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(>चु 
भारतवषमें शिक्षाका काय करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका यह धरम दे कि 


भारतकी शिक्षा-पद्धतिको उन 
कारण इस देशने संसारका शुरू कहलानेका महत्वपूर्ण... 
सम्पूर्ण श्रेयका आधार हमारे गुरुकुलों की जीवन- 


[था । इस स 
चयों और वहाँकी बत-पद्धति थी | इंधर पिछुले तीन सो वर्षोर्म योरोप 


रकामें अनेक शिक्षा-शास्तरियोंने 
जिनका प्रसाव व्यापक रूपसे विश्वके सभी देशों 
शाखिय मेसे कोई भी अपने प्रयोग सफल 


पढ़ा । यद्यपि उन शिक्षा 
हो पाया किन्तु उनके शिक्षा-सिद्धान्तोंका प्रयोग व्यापक रूपसे संभी 


होने छृंगा । अतः प्रत्येक शिक्षार्थीकों अपने 
साथ विदेशी प्रयोगोंका परिचय भी होना 


सबके प्रयोगोंका सात्तिक अश लेकर अपने देशकी शिक्षा- 





सभी उदात्त परम्पराओंसे परिचित हो 








स्वतन्त्रतापवक शिक्षा-संबंधी 





हा 


ऐसे अनेक प्रयोग किए 


॥ कु 















की प्रणालीका निर्धारण करते 





-- - - शिक्षाके उई्ड श्य घिद्धान्त ओर उस 
समय हसारे स्वतन्त् राष्ट्रने कुछ शीघ्रता की है। यही कारण हे कि हमारे 


राष्ट्रीय कर्णघार निरन्तर समय समयपर उसके दुष्परिणाम ओर दोषोंका 


देकर सावधान करते रहते हैं | इनके अतिरिक्त केन्द्रीय शासन 
भिन्न राज्योंने अनेक शिक्षा-विचार-मंडल स्थापित करके उनके 


प्रकाशित किए किन्तु उनका प्रयोग करनेमें प्रायः शिथिल्रता 


जाती रही । यह अवस्था तबतक बनी रहेगी जबंतक शिक्षाकी 
हाथसे हटकर शिक्चा-शाखियोंके हाथर्म नहीं आ 


शिक्षानीति कुछ तो केन्द्रीय तथा राज्य-शिक्षान | 


















( ३) । 


सन्न्रियोकी नीतिप और कुछ प्रबल राजनीतिक दलकी नीतिपर 


चलती है जिसके कारण किसी देशकी शिक्षा-नीतिमें स्थिरता नहीं आ 
सकती | द 


हमारे शिक्षा-शासत््रीय विद्यालय ( ठीचसे ट्रेनिंग कालेज ) भी इस 


सम्बन्धर्में गठानुगतिक होकर चल रहे हैं । साठ वर्ष पूव उनकी जो 
दशा थी वही आज भी है। वे लोग आँख मूँदुकर रूसो, पेस्टाछोज़ी, 
हरबाट, मोन्तेस्सोरीको उद्धरणी कर रहे हैं, हरबूटंकी पंचपदीके अनुसार 
पाठ्सूत्र बनवा रहे हैं सानो इतने बड़े देशके शिक्षा-शास्त्रियोंमें इतनी 
_ योग्यता तथा इतना सामथ्य ही न हो कि वे अपनी डुद्धिसे, अपने देशकी 
 अक्ृतिके अनुसार सब सिद्धान्तोंका परीक्षण करके, शुद्ध, सरल, सुवोध 
- तथा व्यापक शिक्षा-प्रणालीका आविष्कार करके अपने राष्ट्रके सम्मुख 
ऐसी शिक्षा-योजना प्रस्तुत करें जो वत्त मान शिक्षा-प्रणाल्ीके सब दोषोंसे 


मुक्त हो । किन्तु यह तभी संभव है जब हमारे देशके प्रत्येक शिक्षा-सम्बद्ध कः 


व्यक्तिको अपने देश और विदेशोंकी पूर्ण शिक्षा-प्रगतिका व्यावहारिक 
ज्ञान हो । 

इस गन्थकी रचना इसी विचारसे की गईं है । यह वास्तवमें हमारे 
. दो अन्‍्थ 'भारतमें सावंजनिक शिक्षाका इतिहास! तथा 'शिक्षा-प्रणा्षियाँ 


ओर उनके प्रवत्तक' का समन्वित रूप है क्योंकि आायः सभी शिक्षा- 


संस्थाओं तथा शिक्षा-शास्तरके पाव्यक्रमोंमें भारतीय शिक्षा तथा योरोपीय 
शिक्षाप्रयोगोंका इतिहास निर्धारित है। इन दोनोंके लिये बहुत-सी 
अलग-अलग तथा बड़ी-बड़ी एस्तकें तो प्राप्त थीं किन्तु एक साथ पूर्ण, 
छोटी तथा सस्ती पुस्तक असीतक नहीं मिल रही थी । इसलिये अपने 


पु अंक +>म४/ लक + 


>हंखयक्षक;व2रहाका 











झनेक अध्यापक शिष्योंके आग्रहपर मेंने अपने दो ग्रन्थोंको एक करके 


यह पूरा पाब्यक्रम सबके ल्विये सुलभ कर द्या हल | ' 


मुझे विश्वास है कि इस ग्रन्थसे प्रत्येक भारतीय शिक्षा-शास्त्रीको द 











तथा शिक्षाके इतिहासका अध्ययन करनेवाले शिष्याध्यापकको सब सामग्री 
एक साथ ग्राप्त हो जायगी। ि ३ 


संवत्‌र२०३३.. ५ स्रीताराम चतुबंदी 


उत्तर बेनिया बाग, काशी 
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स्थानोय सुविधाओंका विचार, शिक्षापर अधिकार करनेके 
कारण, शिक्षार्में सरकारी हस्तक्षेप | 


१३. विश्वविद्यालयोंका विकास ... . ...  ... १४२ : 


विश्वविद्यालयोंकी स्थापना, विश्वविद्यात्ययोंके प्रकार, परीक्षाकारो 
विश्वविद्यालयोंकी आलोचना, नये स्नातक, परीक्षाकारी 
विश्वविद्यालय-प्रणालीका परिणाम, सन्‌ १९०२ का 
विश्वविद्यालय-समीक्षण-संडल, . विश्वविद्यालयोंकी शासन- 
व्यवस्था, सन्‌ १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-मंडलका 
. विश्लेषण, भूमिका, विश्वविद्यालयका मानचित्र, हिन्दू विश्व- 
. विद्यालयका प्रस्ताव, सनातनधम-महासभाका श्रस्ताव, त्रिवेणी, 
. श्रीगणेश, हिन्दू विश्वविद्यात्ययका शिल्लान्यास ! 


१६१७ से १९३४, सेडलर समीक्षण-मंडल, प्रारम्भिक कार्य 
मंडलका निष्कष, माध्यमिक शिक्षाके दोष, मंडलके अस्लाव, 
परिणाम, विश्लेषण । 


१४५. हाटांग शिक्षासमिति.... .. ..  ... 


उडड श्य, समितिका निष्कष, सरकारका उत्तरदायित्व, 
विश्लेषण, युक्त-प्रान्तीय सरकारका निश्चय, सप्र-बेकारी-समिति 
परिणाम, विश्लेषण | द 
शिक्षामे नवीन प्रयोग... .... «»«  -«« 
ऐबर और बुड-समितिका मत, ऐबटका मत, बहुशिव्प-विद्यालय 


( पोलीटेकनिक इन्स्टीव्यूट ), अन्य क्रियाएँ, उच्च विभाग, 


विश्लेषण | 


श्द्छ 
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योजनाओे उददं श्य, सिद्धान्त और अंग, पाव्य विषय, वर्धा- 
योजनाका मौलिक रूप, पहला भाग--विद्यात्रयों में हाथका काम, 
नागरिकता, अपना ख़च आप निकालना, दूसरा भाग--साधार 
कके सात वषके पाव्यक्रमकी रूपरेखा, साधार हस्व-कौशल, 
मातृभाषा, गणित, समाजका ज्ञान, साधारण विज्ञान, प्रकृतिका 
पड़ना, वनस्पतियोंका ज्ञान, पशु-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, आरोग्य 
ओर स्वच्छुता, चित्रकत्ना, संगीत, हिन्दी, तीसरा साग--- 
अध्यापकोंकी शिक्षाका पूरा पाव्यक्रम, अध्यापकोंकी शिक्षाका 
छोटा पाव्यक्रम, चौथाभाग --निरीक्षण और परीक्षण, निरीक्षण. 
परीक्षण, पॉचवों साग--प्रबन्ध, वर्धा-शिक्षा-योजनार्मे परिवर्तन 
रोज्ञा-योजनाके गुण, वर्घा-शित्षा-योजनाकी बरुटियाँ, द 
न्‍्ट-शिक्षा-योजना, विचारणीय विषय, सदस्य, प्रस्ताव 
शिशुशात्रा ( नसरी स्कूल ), आधार-शिक्षा 
एजुकेशन प्राइमरी तथा मिडिल ), प्रारम्मिकोत्तर 
( पोस्ट ग्राइमरी स्कूल ), उच्चाघार कन्या-विद्यालय 
( सी।नयर बेसिक गरस स्कूल ), उच्च विद्यालय (हाई स्कूल ), 
विश्वविद्यालयकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सयानोंकी 
( एडल्ट एजुक्रेशन ), अध्यापकोंकी शिक्षा स्वास्थ्य, 
को शिक्षा, मनोरंजन तथा सामाजिक: 


8. इत्ति-विसश-केन्द्र ( ऐस्प्लौयमेन्ट ब्यूरो ) सा्जेन्ट- 































श्ट़्‌ 


( ७) 


चिपल्शकर योजना, भारत-सेवक-समिति ( सर्वेन्द्स औफ़ 
इण्डिया सोसाइटी ), रैयत-शिक्षण-संस्था, £ताचारी समाज, 
आचाय कवका सहिला-विश्वविद्यालय, वनस्थल्ली-विद्यापीड 
आयकन्या-महाविद्यालय, बड़ोदा, पूना-सेवासदन, लेडी इरविन 


कोलेज दिल्‍ली, ताल्युक्त व्यायाम ( यूरिझिक्स ), दारुल 


उल्स देवबन्द, पब्लिक स्कूल या खोकविद्यालय, संचेष्टन 
विद्यालय (ऐक्टिविटो स्कूल), प्रोढ़ोंकी शिक्षा, विकलह्नांगोंकी 
शिक्षा | द 


दितीय खण्ड 


योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


१. सोलहवीं शताब्दितक शिक्षाका विकास .. रे 


सेमेटिक जातियोंकी शिक्षा, यूनानमें शिक्षा-योजना, रोमो शिक्षा- 


पद्धति, योरोपीय शिक्ञापर ईसाई पादरियोंका प्रभुत्व, चांयरता - 


या सामन्तवाद (शिवेलरीकी शिक्षा), विह्वन्मण्डलको स्थापना, 
विश्वविद्याल्ययोंका आदुर्भाव, मध्यकालीन युगकी शिक्षा, सुधार 


ओर प्तिसुधारके युगमें शिक्षा, यथार्थवादी या अत्यक्ष 


ज्ञानवबादी |. 


२ शिक्षामें तथ्यवाद्‌ ... . ... -.... ... २३७ 
मिल्टन, मोन्टेन, लोक, तथ्यचाद त्त्था स्वानुभूतिवाद, द 


मानवतावादी तथ्यवाद, समाजवादी तथ्यवाद, मौन्टेन और 


लोक, मानवतावादी तथ्यवादपर सिल्टनका मत, मौन्‍्टेन, 
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ज्ञाके श्रन्य आचाये, सामन्‍त शिक्षालय या 
मानवतावादी तथा सम्रजवादी 
















डर 


२७४५ 


"०«. रेछ€ 


( वौल्टेयर ), रूसो, रूसोकी शिक्षा-प्रणाल्ीका 
क्षेषण, वत्तमान शिक्षार्मे समाजवादी आन्दोलन, वत्तमान 





प्रयोग, बेसदो और सानव- 
शिक्षा-समुन्नति-कारिणी 
(मोनीटोरियल सिस्टम) । 


व्यावसायिक साधना... २७ 
मान, पेस्टालौज़ी, आन्श्वांग या 








( ६ ) 


ईंपौक थ्योरी थ्योरी ), 'सुइस्कोन त्सिल्हर ( ३८१७-१८४२ ), 


काले फ़ोल्क माक स्टोय ( $८१५-८५ ) । 
४ फ्रोबेखका बालोद्यान ( किस्डेरगाटन ).... -« झे०है 


८ शिक्षाम लोकवाद ओर विज्ञान . -«. -« रे०६ 
हरबट स्पेन्सर और हक्सले, हरबट स्पेन्सर (६८२०-३९०३), 
“सपेन्सरके शिक्षा-सिद्धान्तोंका विश्लेषण, हक्सले, सेग्वीं-प्रणाल्ी । 


०. | क्षामे | पैशिड 
६. शिक्षामें प्रयोज्ननवाद ( प्रग्मेटिझ्म ) ««.. -»« रे१५ 
जौन ड्यूई और प्रयोग-प्रणाली, समाज और शिक्षा, ड्यईका 
शिक्षण-क्रम, प्रयोग-प्रणाली ओर किलपैट्रिक, ड्यूईकी शिक्षा- 
इतिका विश्लेषण, प्रयोग-प्रयात्वी ( प्रो जेक्ट मेथड ), सर॒रू, 
'पुंतिका विशलेजय) परणयदा टली कफ 
और बहुमुखी प्रयोग, प्रयोग-प्रणाल्वीके सिद्धान्त । 
4 2 (६ अमन पी. 
१०, शिक्षाम अवयवसिद्धि . ««. +»»* - हरेरेछ 


मदाम मौन्‍्तेस्सोरी, मौन्तेस्खौरीका पाव्यक्रम और शिक्षायन्त्र, 
मौन्तेस्सौरी-प्रणालीके मूल सिद्धान्त, मौन्‍्तेस्सौरी-प्रणालीका 
विश्लेषण |... द 

११. डाह्टन-प्रयोगशालान्योजना «..... «*« ५ जब दर 
कुमारी हेलन पाखंस्ट, डाल्क्त-प्रयोगशाछा-योजना, डाब्टन- 
पद्धतिके अध्यापक, उेकेका काय (कौन्ट्रेक्ट एसाइनसेन्ट), देनिक 
कायक्रम, डाल्टन-प्रयोगशाला-योजनाका विश्लेषण । द 

१८ स्वयंप्रयोग-पणाली (व्यूरिस्टिक मैथड).... .... देश 
आमंस्ट्रोंग, झुरिस्टिक मैथड और छारिज्ममें अन्तर, स्वयं- 
प्रयोग-अणाद्वीका विश्लेषण | * 
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शिक्षा-शास्त्रके कुछ नवीन प्रयोग ... . .«« 
|ण्‌, संश्छेषण. तथा परिणाम-सिद्धान्त-प्रणाल्री, 
घण-अणाली, पिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मैथड ), 
पण-प्रयाल्ली ( सिन्थेटिक सेथड ), परिणाम-प्रणाल्री 
( इंडक्टिव मेथड ) विश्लेषण-संश्लेषण-प्रणाल्ली ( ऐनेलिटिको 
टिक मेथड ) विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणाल्री ग्राह्म है, 
बुद्धि-परीज्षा, बुद्धिफल निकालनेका नियम, बुद्धिफल 
इन्टेलिजेन्स कोशेंट ), मनोविज्ञानका अतिवत्तव हानिकर, 
सबानों और विकलांगोंकी शिक्षा, सयानोंक्रो शिक्षामें 
-. सागरिकताके पाँच भाव मा 7 
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॥ श्रीगणेशाय नमः || 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 
[ प्रथम खण्ड ] 


भारतीय शिक्षा-पद्धति 
क्‍ 
आये-जीवनमें शिक्षाका स्थान 

मानव-घम शाखके उपदेश समगवान्‌ मलुने जब यहं कहा कि-- 

एतद्ेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां सवमानवाः ॥ 

[ इस देशमें उत्पन्न होनेवाके अग्रजन्मा ब्राह्मणोंने इस भूतलके 
समस्त मानवोंको अपने चरित्रकी शिक्षा दी ।] तब उनका ध्वन्यथ 
यही था कि संसारको समस्त ज्ञान-विद्याओंने सवाश्रथम इसी 
भूसिपर अवतार छेकर हमारे देशको विद्या-सम्पन्न, ज्ञान-सम्पन्न 

 त्तथा शील-सम्पन्न करके इतनी नेतिक समर्थता प्रदान कर दी 
कि उन विद्याओंका साक्षात्कार करनेवाले बेदिक ऋषियोंने उनके 
आश्रयसे केवछ अपना या अपने देशका हो कल्याण नहीं किया 
चरन्‌ उस ज्ञानज्योतिके महादीपका प्रकाश देकर उन्होंने संपूर्ण 

»“ तमसावृत सानव-समाजको असतसे सतमें, अन्धकांरसे प्रकाशमें, 
.. झल्युसे अमरतामें त्ञा बैठाया। उन्हें कमी यह लोम नहीं हुआ कि 









मूलंताका अजुचित छाम उठाकर, उन्हें बोडिक दासताके 
, सदाके लिये निस्तेज, निर्दीय तथा निःशक्त बनाए 
सेवा कराते रहें । आयोने तामसी अथवा भोतिक 
इन विद्याश्रोंका प्रयोग कमी नहीं 
जहाँ एक ओर समाज ओर 
कल्याणके साधन एकत्र किए, वहीं उन्होंने अ्रध्यात्म शक्तिके 
सो पूण झक्ति क्षगाकर परम तत्तके गूृढ़तम, सूक्ष्मतम 
खोज करके अपना आध्यात्मिक बेमव इतना ऋद्ध कर लिया 
शक्तियाँ उसके सम्मुख नतमस्तक हो गईं ।'._. 





















इहलौकिक और पारकौकिक तत््वोंका 
यह सिद्धान्त निकाज्ष क्षिया था कि संखारका 
करके बन्धनसे बँधा हुआ है । वह जैसा करता है बैला 

फल्न मोगना पढ़ता हे भौर वह फल उसे या तो इसी जन्ममें 
लेना पड़ता है या उसे मोगनेके लिये उसे दूसरा जन्म धारण 














प्राप्त ही हो । अण्डज, पिंडज, स्वेदज, उद्चिज--इन चार 
द्वारा वह चोरासी ज्ञाख योनियोंमेंसे किसीमें मी 


१४७५ ० 
॥०५+२ 











भारतमें सावजनिक शिक्षाका इतिहास ७. 


होती है। जिस मलुब्यमें यह धर्म-प्रदृत्ति नहीं होती, वह पश्चुओंके ही 
समान है । ] पर यह सूची पूरी नहीं है क्योंकि जब गो अपने बछड़ेको 

बचानेके किये, हिरनी अंपने छोनेकी रक्षाके लिये ओर बाधिन अपने 
बघोटोंकी आड़के लिये जूक पड़ती है तो निश्चय ही मनुष्यको एक ओर 


मी विशेष प्रवृत्ति होती है जिसे हम सोजन ओर मैथुनके अन्तगंत 


नहीं, वरन्‌ धमंके मीतर रख सकते हैं या अधिकसे अधिक एक नई प्रवृत्ति 
मान सकते हैं--मोह या स्वनेह-प्रवृत्ति । किन्तु भारतीय सिद्धान्तकी 
काम-प्रवृत्तिके अन्तर्गत यह सब आ जाता है। हाँ, यह अवश्य माना 
जा सकता है कि आजकर बहुत छोगोंकी कामप्रवृत्तिका लक्ष्य सुन्दर 


मनचाही स्री या मनचाहा पति पाना ही है, पुत्र हों या न हों। 


इसलिये हम अपनी एपणाश्रोमेंसे पुत्रेषणाको बदत्लकर कन्नन्नेषणा कह 
सकते हैं । 
.. यही बात सोजनके सम्बन्धर्म मी हे। मनुष्य केवल भोजनसे 


... सन्‍्तुष्ट नहीं होता । उसे सुन्द्र, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। मोजनके पश्चात्‌. 
विश्रामके लिये आवास, शय्या, बयार, वस्त्र सभी कुछ चाहिए। इन 
सबको भी वह जितना सुन्दर बना सकता है, उतना बनानेका प्रयत्न 


करता है । इन सबको मिल्लाकर उसकी काम-प्रवृत्ति बनती है । 
इसलिये केवक्ष सोजन ओर मैथुन मात्रकों मूल प्रवृत्ति कहनानया 
मानना नहीं चाहिए । 


धम-प्रव॒ृन्ति 


... धारणाडुममित्याहः के अनुसार जो सबकी रक्षा करे वही धम है । 
सगवान्‌ व्यासने दो इकोकॉ्में बड़े सुन्दर ढंगसे धमकी व्याख्या की 


है। वे कद्दते हैं- 
अ्सवार्थाय भूतानों धर्म-प्रचचनं कृतम्‌ । 
यः स्यास्यसव-संयुक्तः स धर्म इति मे मतः ॥ 
अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतस्‌ । 
_ अः स्यादर्हिंसया युक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 





हे २ 
। 











बखान हुआ है । जिन कामोंसे हिंसा न होती हो ( दूसरेको 
मानसिक या शारीरिक कष्ट न होता हो ) वही धम है। ] गोस्वामी 
इस प्रकार समझाया है-- 

घरम नहिं माई । पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 


सब काम धम कहलाते हैं जिनसे 


ता हो, शान्ति मिलती हो, ल्लोक-कल्याण होता हो 
न दुखता हो, किसीकों किसी प्रकारका कष्ट न होता हो | 


सुख पानेवाले ल्लोग निश्चय ही. ऐसे कम करने- 
प्रसंसा करंगे, गुण आवेंगे, बढ़ाई करंगे और यहो वास्तवर्मे 
तृप्ति है, यश प्राप्त करके सुखी होनेकी भावना है और यही 























समाप्त नहों हो जाता। वह परिवार 
। उसे असन्न, सुखी, स्वस्थ और सुस्थिर रखनेके लिये 
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अधिक ठृप्त 





























भी कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती । किन्तु यही प्रवृत्ति वास्तवर्से 
धर्म प्रवृत्ति और काम-प्रवृत्तिकी पोषिका है । यदि यह प्रवृत्ति कम हो या 
पूर्णतः न हो तो न धर्म सघ सकता है न काम । इसलिये अथ-प्रवृत्तिको 
साधना अवश्य"करनी चाहिए अर्थात्‌ प्रयत्नपूवक इतना घन, इतनी 
सम्पत्ति अर्जित कर लेनी चाहिए कि हम अपनी घधम और काम-प्रवृत्तियोंको 
तृप्त और तुष्ट कर सके ।. किन्तु इसमें एक सबसे बड़ा प्रतिबन्ध यह 
है कि यह अर्थाजन या धन प्राप्त करना धर्मन्‍्मागंसे, अच्छी आजीविकासे 
सच्चाईसे तथा दूसरोंको बिना कष्ट दिए होना चाहिए । यदि इस 
अर्थाजनमें तनिक मी पाप-संग हुआ कि घन भी नष्ट हो जाता है ओर 
काम मी समाप्त हो ज़्ता है । 

मोक्त-प्रवृत्ति . ४ 
.... मोक-बृत्ति दो प्रेंकारेसे डद्दीघरहोती है--या तो धमं, अथ और 

 कामकी अतृघ्िसे, या धर्म, श्रथ' और कामकी अति तृघ्तिसे । अतृप्िसे 

जो मोक्ष-वृत्ति उद्दीप होती है वह अस्थिर और चंचल होती है । 


उसमें यदि कमी उपयुक्त तीनों दृत्तियोंकी तुष्टिके साधन निकल... 
आते हैं तो वह तत्काल समाप्त हो जाती है । किन्तु अति तृप्तिसे जो 





मोक्ष-बरृत्ति उद्दीध्त होती हे वह स्थिर रहती है. ओर निश्चित रूप्ेसे 


मी होती हे क्योंकि वह ऐसी विराग-दशामें उत्पन्न होती है जब किसी 


 अकारकी कोई लोकिक इच्छा शेष नहीं रह जाती और सांसारिक सोगोंसे 
सल्ी प्रकार जी ऊब चुका .छ हता है। 
सिद्धिकी व्यवस्था ६ 6: ह 
इन चारों पुरुषा्थोको सिद्ध करनेके लिये आवश्यक है कि मजुष्यका 
आरौर स्वस्थ ओर सशक्त हो, उसकी बुद्धि ज्ञान-विज्ञानसे इतनी 
विवेकयुक्त हो कि वह कतंव्य-अकतव्य, उचित-अनचित, अच्छा ओर 
. जुरा सबका भ्नी प्रकार निजय कर सके, उसका समन इतना सथ 





जाय कि वह सब जोवोंमें आत्ममाव स्थापित कर सके, दूसरेके 


डुःखसे दुखी और सुखसे सुखी द्ोना जान सके। इसी उद्देश्यको 


 भारतमें सावज्ननिक शिक्ताका इतिहास छू, 
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ज्ञान न करा सके 


























सास ही 











शिक्षा दे दें २ 
! या सहकर्मी शिल्पीसे 


शिक्षा-विधान बनाया उसमें उन्होंने शिक्षाके 
इतनी बात निश्चय कर दीं--- 
शिक्षा-संस्कार गमसे ही प्रारम्म कर दिया जाय । 


आरम्ममें माता उसे नित्य-कर्म, स्वच्छता, शील ओर शिष्टाचारका 
झभ्यास करावे। 


पिता उसे श्रक्षर-ज्ञान कराकर अपने कुछ-शीर ह 
तथा ज्ञोक-ब्यवहारका ज्ञान करावे। यदि पिता अक्षर: 
तो कुल-पुरोहित या गाँवके उपाध्यायको बुलाकर 


लिखना, वाँचना, बोज़ना और समझना 
व्यवस्था करे । 


पश्चात्‌ उसे गुरुकुकषमे भेज दिया जाय । 
आह्यण, चत्रिय ओर बेश्यके पुत्र ही भर्ती 


























भारतमें सावेजनिक शिक्षाका इतिहास १४ 


चरन 'सेवक' शब्दका प्रयोग हुआ हे जो अत्यन्त आदरणोय पढुका 
चोधक था“ द 
सेवाधमेः परम गहनो योगिनामप्यगम्यःती 
[ सेवाका धर्म इतना बड़ा है कि योगी ल्लोग भी उसे नहीं निबाह 
था सकते । ] 


आह्यणका कठोर जीवन 

जहाँ ब्राह्मणको इतना ऊँचा पदु दिया गया था वहाँ उसके 
लिये नियम भी बड़े कठोर बना दिए गए थे । अपनी जीविका चलानेके 
ईलेये ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते, अध्यापनका कर्म करते और केवल 
... उसीसे दान लेते थे जिसने संचाई ओर अच्छे कमसे धन कमाया हो + 
.. आंह्मणका काम यह था कि वह सदा प्राणिसान्नके उपकारमें लगा रहे, 
किसी प्रकार भी किसीका श्रहिंत न करे। उसका यह सी सम था कि 
 चह् सब प्राणियोंसे दया और सिन्रताका व्यवहार करे; कमी भूलकर भी 
अनंका लोस न करे तथा सनन्‍्तोषका जीवन बितावे। उसका यह मी 
_क्राम था कि वह वेद पढ़े, तीर्थाटव करे, थ्ृथ्वी-दशनके लिये सारे 
आुभण्डलपर अमण करे ओर ज्ञानका प्रसार करे । अच्छा आह्यण वही 
समझा जाता था जो जीवव भर श्रध्ययन करता रहे--- 

यावज्जीवमधीते विप्रः 


आश्रम-व्यवस्था 


जिस प्रकार समाजको पूणह्ः व्यवस्थित करनेके लिये वर्ण-ब्यवस्थाका 
विधान किया गया, बेसे दी मनुष्य-जीवनकों पू्ण संयत करनेके किये 
आंशभ्रम-ब्यवस्था स्थापित की गई | हम मली प्रकार जानते हैं कि 
सब देशोंमें जितनी शिक्षा-व्यवस्थाएँ चल्नीं उन समीर्मे या तो व्यक्ति 
प्रधान रहा या ससाज । किन्तु सारतीय बेदिक जीवनकी यह विशेषता 
रही कि उसमें व्यक्ति ओर समाज दोनों समान रूपसे प्रधान बने रहे ॥ 
यही कारण है कि हमारा समाज आजतक सुस्थिर बचा चला आया 




















सभी मानते हैं कि धर्म,. अथे, काम और मोक्षकी सिद्धिके 
सी भ्रावस्यक है और बुद्धि मी । इसी कारण यहः 
किया गया कि सौ वर्षकी सानवीय परमायुके चोथाई अंशको 
क्षत कर दिया जाय शर्थात्‌ पत्चींस वर्षकी अवस्था- 


हुई रहँ। पच्चोस वर्षकोी भ्रवस्थातक केवल ब्राह्मणके पुत्रको 
क्षत्रिय भौर वैश्यके पुत्नोंकी मी विद्यालयमें अध्ययन करना 
पढ़ता था । प्रत्येक व्के त्रिये जितनी विद्या अपेक्षित होतो थी उतना 
ही. उसे छुट्टी दी जाती थी। इसका तात्पय यह है कि: 
वर्णका मी विचार किया जाता था। इस अध्ययनकी: 
कहते थे। .  -. . प्र 7 


त्‌ सृहस्थाश्रम आता है। ब्रह्मचर्याश्रम अवस्था पार 
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वर्षतक यृहस्थ-धर्ंका निर्वाह करके, पचास वर्षकी 
पने पुत्रादिकों घरका सार सोंपकर लोग तपस्याके लिये 
चल्ने जाते थे ओर वहाँ शरीरको इस प्रकार साथ छेते थे कि वह 





































भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 9७ 


क्ञोक-सेवा करना, धर्म करके यश कमाना, गहस्थीका सुख सोगना 
और पुत्रैषणा तृप्त करना; वानप्रस्थमें धीरे-धीरे संसारसे विरक्त होनेका 
झभ्यास करना और अन्‍्तर्मे पूर्णतः सुक्त हो जाना । इस क्रमसे मनष्य 
इस लोक और परलोकका सुख एक साथ साध सकता है। इसमें कहीं 
संघष नहीं, केवल 

है कि अस्त समयतक अपनी सम्पत्तिसे द्धिपटे रहें ओर अपने पुत्र-पौत्र 
तथा बन्थुजनोंके ईर्ष्या-साजन बने रहें । 


'ख्धश्आण अ ु किफ॥ 7: काका: का. 7 


वल कत्तव्य-बुद्धि प्रधान आजकलंकी 


+ह 0 ४ कि 
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चारों आश्रमौकी योग्यता ओर कर्तव्य 


ब्राह्मणको ब्रह्मचय, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास चारों आश्रमोका 
पालन करना पड़ता था। क्षत्रियों ओर वेश्योंको संन्यास नहीं लेना 


पड़ता था, केवल तीन ही. आश्रम रहना...पड़ता था.। झूद्धके लिये 
_ क्वेबल ग्रहस्थाभ्रमका ही विधान था। .., 


ब्रह्मचयोश्रम 


उपनयनके पश्चात्‌ जितेन्द्रिय होकर गुरु-गरृहमें रहते हुए वेद 
और वेदाड़ पढ़ना ब्ह्मचर्याश्म कहलाता है । इस अवस्थार्मे 
उपनयन हो चकनेपर ब्रह्मचारीका है कि वह मन 
लगाकर गुरुके घरको ही अपना घर समझे, वहाँ वेद पढ़े, अत्यन्त 
पविन्न ठथा निराऊस मावसे गुरुको सेवा करे, दोनों समय सन्ध्या 
करे, सूयंकी उपासना करे, गुरुजीका अभिवादन करे, गुरु खड़े हों तो 
खड़ा रहे, बैंठें तो गुरुसे नीचे आसनपर बैठा जाय, सदा गुरुकी आज्ञा 
माने, गुरुकी आज्ञासे उनकी ओर मुंह करने सन लगाकर विद्या सीखे 
उनकी आज्ञा छेकर ही मिक्षासे प्राप्त किया हुआ अन्न अहण करे, गुरुके 

स्नान कर छेनेपर स्नान करे, नित्य समिधा, जल, आरने ( कंडे ), कुशा 
पत्तक्न आदि सामग्री प्रातः छाया करे ओर पढ़ाई पूरो कर खुकनेपर 
गुरुकी आज्ञा छेकर गुरुदक्षिणा देकर ग्रहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करे। 


(घर; 87 भक: ९*%8॥009७ ,क%"१३' अर 
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वर्षकी अवस्थार्में विवाह कर चुकनेपर ग्रहस्थका धरम हे 
वह श्ाद्ध आदि करके पितरोंको, यज्ञादिके द्वारा देवताओंकी, धन- 
देकर अतिथियोंको, स्वाध्यायके द्वारा ऋषियोंकरी, सन्‍तान उत्पन्न 
प्रजापतिको, अन्न-फलादिकी बलि देकर प्राणियोंकों तथा दया 






























मधुर वचन बोले, उन्हें आसन, जलन 


ओर मोजन दे, कमी द्वेष, क्रोच, अहंकार तथा पाखण्ड न्‌ 
करे, किसी प्रकार भी किसीका अपसान या अहित न करे, धर्मानकृत् 


जीविका कमावे, सन्तान उत्पन्न करे और परिवारका 






















अवस्था पार कर चुकनेपर अपनी यग्ृहस्थी मह्नी प्रक 
पुत्र-पुत्रियोंको शिक्षा देकर, उनका विवाह करके उन्हें 
सल। प्रकार गृहस्थाश्रम्मे प्रतिष्ठित करके अपनी सार्याक्रो पन्नोंके सहारे हे 
डिकर या साथ लेकर वनमें कुटिया बनाकर रहे। यही वानप्रस्थ 
आश्रम है । वानप्रस्थीका कतंब्य है कि सूंछ, दाड़ी ओर जटा बढ़ाएं 
रई, बर्तापर शयन करे, मिरे हुए ही फल खाकर रहे, आए हुए 
जाति द | शरीर ढके, तीनों समय 


सायं ) संध्या तथा देवताओंकी अर्चना 
करे, सिक्षाटन 























£ रे 


बलि दे, निरन्तर ईइवरकी 








भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास १९ 


छेकर विरक्त हो जाना संन्यास कहलाता है । संन्‍्यासीका कतंव्य है कि 
सब प्रकारका छोम, मोह, मद, सत्सर छोड़कर, अपने पुतन्र-पौन्र-धन- 
उम्पत्तिकी समता छोड़कर बेराग्य ले ले ; प्राणिमात्रसे मित्रता करे 
सन, वचन ओर कमसे किसी प्राशीका अनिष्ट न करे; पाँच राजिसे अधिक 
एक बस्तवीसें न ठहरे; जब यूहस्थके चूल्हे ठंडे हो चुकं, सब खा-पी चुकें, 
उसी समय उच्च वणके गृहस्थोंके घर जाकर केवल शरीर चलाने मरके 
योग्य सिक्षों ले; सबका कल्याण करता हुआ निमंय और निःस्प्रह 
भावसे विचरण करे और ईश्वराशाधन तथा योग-साधनके द्वारा मोक्ष 
आप करे । 
इस प्रकारके आश्रम-जीवनको व्यवस्थित रूपसे वहन करनेके निमित्त 
भारतीय ऋषियोंने शिक्षककी ऐसी क्रमिक और पूर्ण व्यवस्था कर दी थी 


..._ कि उस क्रमंके अनुसार नियमित शिक्षा ग्रहण करनेवाला व्यक्ति निश्चित 





 झूपसे समोक्काऐसा"“रल बने 


ही 


निकलता था जो अपना कब्यांण तो 
... करता ही था, साथ ही अपने समाज, घर्म और राष्ट्रके अभ्युव्यानमें मी 
सक्रिय सहयोग देता था। .. द ज 
परा और अपरा विद्या हे हक 

पीछे बताया जा चुका है कि आय बेदिक जीवन केवल इहलौंकिक 
सम्दद्धिके लिये ही शिक्षा नहीं देवा था। डसका उद्देश्य था कि यह 
जीवन भी सुखमय बीते ओर साथ-साथ मरनष्य-जीवनका परम परुषार्थ 
मोक्ष सी सिद्ध हो। इसी आधारपर विद्या दो प्रकारकी मानो गई--- 
अपरा और परा । अपरा विद्याके अन्तगंत वे सब विद्याएँ, कलाएँ और 
सानवृत्तेयों हैं जिनके द्वारा मनष्य सब प्रकारकी इहलौकिक उन्नति 
कर सकता है। वेदोंको विद्या, यज्ञ, कछा, शिल्प आदि सांसारिक 
विद्याए तथा आजके सम्पूण विज्ञान, शिल्प, साहित्य, इतिहास, 
अथशाखत्र आदिको अपरा विद्या ही समझना चाहिए। परा विद्याका अर्थ 
अध्यात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान है, जिसके द्वारा मनष्य परम तत्त्वको प्राप्त 
करता है | डपनिषद्‌ आदि वे सब शास्त्र परा विद्याके अन्तगंत हैं. जिनके 


















इतिहास 


मनष्यके हृदयमें संसारसे विरक्ति हो ओर आत्मज्ञानका 
इसी परा विद्याकों वास्तविक विद्या और अपरा विद्याको 
॥ कह्दा गया है । ईशोपनिषद्में बताया गया है--.... 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वदीमयं सह॥। 
अ्रविद्यया स्॒त्युं तीर्वा विद्ययाउस्रतमइनते ॥ द 
अन्ध॑ तठमः प्रविशन्ति येजविद्याम्पासते ॥ जि 
ततो भूय इव ते य ड॒ विदायां रात... 


लोग विद्या ( अध्यात्मविद्या या परा विद्या ) और अविद्याः ल्‍ द 
गतिक विद्या या अपरा विद्या ) दोनोंको स्राथ-साथ जानते हैं, वे ही 























स्ामब्जस्व ही शिक्षाका आधार बताया गया 














वदनुसार शिक्षाका विधान मी बनाया गया।... बा । 








“हि श्ज्देत का | 


शिक्षाकी व्यवस्था 


माताकी पाठशाला / ; 

हमारे यहां बालकका पहला विद्यापी5 माताका गम माना जाता 
है। इसीलिये गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कारोर्म गर्मस्थ 
बालकके कल्याणके साथ-साथ उसके तेज, पराक्रम, मेथा आदिके 
संवद्धनकी कामना की जाती है । चरकने स्पष्ट रूपसे गर्मिणी माताके 


न आहार-विहारका विवरण देकर समझाया है कि असखुक प्रकारके 


. आहार-विहारसे अमुझू प्रकारका बाकक उत्पन्न होता है। वे मानते हैं 
. कि गर्मकालमें बालक सीखता भी है जेसे अभिमन्युने व्यूह-मेदनकी 
कला गममें ही सीख ली थी। उत्पन्न होनेके पश्चात मी माता ही 
बालककी प्रथम शिक्षका होती है। उसे चाहिए कि नित्य समयसे उठने, 
सबको अभिवादन करने, बड़ोंके प्रति आदर दिखाने तथा उचित संस्कारके 
साथ उठने, बैठने, बोलनेका अभ्यास करा दे और इस शिश्षचारकी शिक्षा 
दो या तीन वषतक देती रहे 4 


पिता-गुरू ४४ 

माताके पश्चाव बालूकका दूसरा गुरु पिता होता है जिसका धर्म है 

कि पाँच वषकी अवस्थातक बाक्करमें सामाजिक तथा धार्मिक आचार- 
व्यवहार, पास-पड़ोसियोंके प्रति सदमाव और आदर तथा अपने पैतृक 
व्यवसाय ओर कमका प्रारम्मिक संस्कार डा दे जिससे बात्वकको 
सामाजिक जीवनसें सजनोचित व्यवहार करने तथा अपने पिताके 
व्यवसायका ऊपरी परिचय प्राप्त हो जाय । इसी अवस्थामें या तो पिता 
ही झअक्षर-ज्ञान ओर अंक-ज्ञान करा दे अथवा बाल्कको चटशालार्मे 
 भ्ेजकर अक्षर-ज्ञान करवा दे जहाँ वह अपने गुरुके प्रति आदर 




























४ | है २ 





सहयोग, सेवा तथा सद्भावनाका अभ्यास: 
छिखना, पढ़ना गणित और भाषा सीखता चले । 


बारस्प-संस्ार : .- न क्‍ 
विद्यासम्म-संस्कारसे पहले ही यद्यपि माता-पिताकों बहुत-सी शिक्षा- 
चाहिए किन्तु बाह्य इष्टिसे विद्यारम्म ही. शिक्षाका प्रथम 
संस्कार है। विद्यारम्भ, अक्षर-स्वीकरण या अ्रक्षरास्म्म संस्कार प्राय 


वर्ष किया जाना चाहिए, किन्तु कमी-कमी उपनयनके साथ भी 
कर दिया जाता है । का न आल 














"कर 


अल “देवता, इष्टदेवता, सूत्रकार, सरस्वती और गणेशजीकी पूजा कराई 
जाती है। देवताओंकी पूजाके पश्चात्‌ गुरु अर्थात्‌ खण्डिकोपाध्याय 
ग्की थी। प्रायः इतना काम कुछ-पुरोहित 
गुरुजी, चावल बिछाकर, बालकका हाथ पकड़- 
सोने या चाँदीकी लेखनीसे श्रीगणेशाय नमः” से 
पूरी चणमाछा छिखवा जाते थे और फिर शिक्षक तथा 
की यथाशक्ति दक्षिणा देकर संस्कार पूण किया जाता 
विद्यारम्मकी यह प्रथा पौराणिक कारूमें अधिक चलछी.। जेनोंमें भी 


वहां श्रीगशेशाय नम के बदले ३४ नमः सिद्धम्‌” 


ति उपनयनमें 


इस संस्कारके ढिये उत्तरायणमें किसी झुम-दिन बारूकसे उसझे 
































कट 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास. २३ 


खोलकर तोनों वर्णोके बालकोंकों भ्रक्षर-ज्ञान और संस्कार-ज्ञान कराते 
थे। लल्नितविस्तरमें विस्तारसे लिखा है कि विक्रमसे छः शताब्दी 
पूव गोतम बुद्धने प्रारम्मिक शिक्षाके लिये चटशालामें जाकर नीतिज्ञान 
लिखना, पढ़ना और गणित सीखा था ।॥ भागवत पराणमें भी 
लिखा है कि हिरण्यकशिपने अपने पन्न प्रह्मदको गुरु षण्डामकंकी 
चटशालामें पढ़ने भेजा था जहाँ अन्य बालक मी पढते थे। पराणों 
. इतिहासों ओर कथाओं में स्थान-स्थानपर ऐसी चटशालाओं (चटसारों) का 
चहुत विस्तृत विवरण मित्ता है। इन्हीं पाठशालाओंमें शिक्षा पा चुकने 
पर बालकोंको गुरुकुलमें ओर गुरुकुछके अमावर्मे नगर या तीथथस्थित 
 पाठ्शाकास अथवा काशो, कश्मीर, उज्जन, तक्षशित्षा जेसे विद्या-नगरोंमें 
... भेज दिया जाता था। ये चटशालाएँ खुले वायुमें, वृक्षोंके तरे या वर्षा 
... भूपमें सड़योंमें छगतो थीं। .. द 


चटशालाओकी पाठन-प्रणाली :--- 
इन चटशालाओंसें पढ़ानेका ढंग प्रायः वही था जो आजकल है । 


मं आ्णानाण जन 





>>“ ध००---३..........................-ननननन+न++- हित 
आरम्भसस वससाहाक वण-कसस खब अक्षर रटा दिए जाते थे आर उच्च 


अक्षरसे प्रारम्भ होनेवाले शब्दसे डसका सम्बन्ध जोड़ दिया जाता 
था जेसे--अ से अनार, झआ से आम, इ से इमली आदि शिक्षाकी 
आशिक समस्याका समाधान करते हुए उन्होंने यह विधि अपनाई कि 
धरतापर बालू बिछाकर बालककी डेंगली पकड़कर या हाथमें छोटी-सी 
पतली लकड़ी देकर बाहूपर लिखवाते चलते थे । आगे चलकर खड़ियासे 
ऊूकड़ीकी पटरीपर लिखवाने छगे क्योंकि पटरीके प्रयोगका उल्लेख 
उपनयन-संस्कारके प्रसज्ञमं मी सिलता है। इसके पश्चात्‌ वह घुली हुई 
खड़िया या कालिखमें सरकण्डे या नरकुलका कछूम डुबोकर या तो काली 
या सुलतानी मिट्टी पती हुईं पटरीपर छिखता था या ताडपन्नपर गोंक 
नोकवाले लोहेके तकुएसे अध्यापक अक्षर बना देता था तब छात्र नरकुलके 
 कछमसे उसपर स्याही फेरता था । अन्तर्म जब उसका लिखनेका अभ्यास 
पक्का हो जाता था तब वह स्वयं या तो पटरीपेर किंखता था या बॉसके 










फलीका छाछ रस फेर देता था जिससे खुड़े 
चमक उठते थे । अलग-अलग अक्षरोंका 
वह संयुक्ताक्षरोंका अभ्यास करता था और तब क्रमशः. 
वाक्य सीख केता था । इन सब चटसारोंमें एक ही अध्यापक 


लि 
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) 
मर] 


॥; वध लानत 





















) की सहायता भी के छेता था था। यह 
छात्रोंमं विनय-स्थापनकी दृष्टिसे तथा 





बंगालकी टोल थीं। टोज़को रचना इस । 
पक क्षेत्र: बीच एक खुली मड़ेया डाल ली. 
ने शिष्योंको पढ़ाते थे। उस सड़ेयाके रा 
लस्बी-छम्बी मिद्दीको दीवारोंकी झोपढ़ियाँ . - 











देखरेख करते थे | 






... छब्धप्रतिष्ठ अध्यापक स्वयं अथवा किसी _विद्या-प्रेमी शासककी प्राथनो 





भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिदाल २५ 
इन टोलोंमें किसी छात्रले कोई शुल्क नहीं लिया जाता था | साधारणत 


आस-पासके गाँववाछे इन छात्रोंको अन्न-वख्र देते रहते थे किन्तु कमो-कसी न 


पण्डितजीको ही अपने शिष्योंके लिये...अन्न-बखकी व्यवस्था करनी पड़ती 
थी। उस समय तत्तत्स्थानीय घनिक तथा भूमिपति स्वयं उनके पास 
आकर अन्न और धन दे जाते थे और इसे अत्यन्त पुण्य समझते थे 
. क्योंकि पण्डित छोग किसी पापी या क्ररका अन्न-धन नहीं स्वीकार करते 
थे। प्रायः प्रत्येक टोलमें लगमग पत्चीस छात्र रहते और पढ़ते थे । अँगरेज़ोंके 
अमंगल पदापणसे पूव केवकछ बंगाछूमें ऐसी अस्सी सहख ( ८०००० ) 
टोछ थीं जिन्हें अंग्रेज थोड़े ही समय हड़प गए । 

पाठ्यात्रा 

. चटश्ालाओं ओर टोलोंसे कुछ ऊँचे मानके विद्यालयोंको पाठशाला 
कहते थे जो वत्तमान हाइ स्कूछके समकक्ष होती थीं ।_ कोई 





पर सवसाधारणके बाककोंको उच्चतर शिक्षा देनेके लिये पाठशाका खोक 
देता था जिसमें व्याकरण, धमशाख्त्र, ज्योतिष, दशन, वेद तथा आयुवदके 
साथ साहित्य, अथंशाखत्र, राजनीति तथा घनुव द आदि विषय सी अध्यापककी 
योग्यताके अनसार पढ़ाए जाते थे । जो आचाय जिस विषयका 
विद्वान होता था वह उसी था उन्हीं विषयोको पढाता था। ऐसे ही. 
विभिन्न विद्याओं, शाखों ओर कछाओंके विद्वानोंने एकत्र होकर, काशी, 
तक्षशिज्ञा, उज्यिनी, घार, नवद्वीप ( नदिया ) आदि स्थानोंको 
_ विद्या-केन्द्र बना दिया था जहाँ दूर दूरसे छात्र आकर अनेक विद्वानोंखे 

अनेक विद्याएँ सीखते थे । ये पाठशात्षाएँ गुरुओंके घर ही लगती थीं 
ओऔर ये गुरू अपने शिष्योंको विद्याके साथ अज्न-वस्र भी देंते थे। 
आरम्मकी ऐसी वैदिक पाठ्शाल्राओंमं विभिन्न शास्त्र ( पड़द्शन ) और 
आायुवंद आदि विज्ञान सिखाए जाने छगे और फिर धीर-धीरे पौरोहित्य, 
कमकांड ( यज्ञ करानेकी विधि ), व्याकरण, धमंशासखर तथा स्घूति 
( धर्-तीति ) और ज्यौतिष सो पढ़ाया जाने छगा । श्रावणकी पूर्णिमासे 
























पूर्शिमातक इनका वर्षसन्र चछता था ।. विनय इतना व्या 
या कि दंडका पूर्ण असाव था।. ली से 








द्णि वेद्या । 
प्रतिष्ठित विद्वानकों बुलाकर राजपुत्रोंकी शिक्षा दिलानेके. 
"विद्यालय भी खोल देते थे जेसे इतराष्ट्रने अपने पुत्रों और 

वोणाचायको नियुक्त किया था हे भी 
उचा यही थो कि राजपुत्र शिष्य भी गुरुके पास ही जाकर पढ़तेः 


थे, गुरु उनके घर जाकर नहीं दाता था। कहां-कहीं राजपुरोहित 
# राजगुरु होते थे जेसे वशिष्ठजी थे। वहाँ जे 

















घर जाकर पढ़ना 














महत्त्वपूण संस्था परिषद्‌ थे ॥ ) 
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आने लगे और धौरे धीरे इन परिषदोंने महागुर 
|, इन परिषदोंम प्रायः इक्कीस बाह्मण सदस्य होते थे जो वेद, दर्शन, 
घमशाख और नीतिके प्रकाण्ड पग्डित होते थे। किन्तु यह कोई बेंधी 
हुईं संख्या नहीं थीं। आदुशं संख्या तो दस थी पर वह आवश्यकवाके- 
७ घटकर चारतंक भी जा गई थी। परिषदके सदस्योमेंसे 
चार तो सब वेदोंके ज्ञाता होते थे, शेष विभिन्न शास्रों तथा धमशाखरोके 
पण्डित होते थे। कमी-कृभी तो विभिन्न आश्रमों ( ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास )के प्रतिनिधि ही परिषदके सदस्य होते थे और 
इस भ्रकार विद्वानोंके साथ ब्ह्मचारी भी. यह सम्मान प्राप्त करके 
अपने आश्रमकी समस्याओपर अपना स्पष्ट मत देता था । 
. इस श्रेणीका विद्याकेन्द्र,. एक काशी और दूसरा गांधारकी राजधानी 





.. वक्षशिल्ता नगर था 'जो वच्तमान रावरूपिंडी नगरके” पांस' समदरस्थित 


था और अपने समयमें ब्राह्मण-विद्या या बैदिक विद्याका वैसा ही 
संवप्रमुख गढ़ था, जैसा ज्यौतिषके लिये उज्जेन और बौद्ध शिक्षाक्े 
. _लिये नालन्दा । द 


शिक्षायुरु ओर दीक्षागुरु 
. इन गुरुओंसे आगे चलकर दो भेद हो गए--एक शिक्षा-गुरु 
दूसरे दीक्षागुरु। जो केवछ विभिन्न शास्त्र पढ़ाता था वह शिक्षा-गुरु 
कहलाता था और जो उपनयनके पश्चाद छात्रको अपने साथ रखकर 
. डसे आचार-विचार खिखाता था वह दीक्षागुरु कहलाता था । 

हमारे बहाँ गुरुका अत्यन्त महत्त्व बताया गया है । उसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश और साक्षात्‌ परबह्म, अद्यको दृ्शन करानेवाछा और अज्ञान नष्ट 
करनेवाछा बदाया गया है। उन दिनों प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता 
था। यह अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही था, यहाँतक कि शख्त्रविद्या, 












। और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 





: युद्धविद्या तथा अर्थविद्या भी वे ही पढ़ाते थे। विश्वामित्र " 
. परशुराम जेसे कुछ तपस्वियोंने ब्राह्मणत्व सिद्ध करके अध्यापत- 









अवश्य किया था भ्रन्थथा सान्दीपनि तथा द्वोणाचाय जैसे ब्रा 


आम 


रे 






_ आचाये ही घनुवंदकी शिक्षा भी देते थे । हाँ, इतनी छूट अवश्य 
कि जबतक ब्राह्मण शिक्षक न मिले तबतक क्षत्रिय गुरुसे भी विद्या 
 श्राप्त की जा सकती थी और बह्मज्ञान तो किसी भी वर्णाके अधिकारीसे 
प्राप्तकियाजा सकता था।.... 27 + पका 

















इस प्रकारके वातावरणमें गुरु 
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थ। उन नगरोंके विद्वान स्वतः श्रेरणासे 
सेवक या आश्रित होकर नहीं । 3 
उदारता भी थी कि वे अपने यहाँ 


कैब आया आए: डन्‌ 


4: 


















कप दस सह झुरयों ( 





अच्न-बस्र देकर पढ़ाता था वह कुलपति 































कहलाता था। जो विद्वान्‌ अपने छात्रोंको कल्प ( यज्ञकी क्रिया ), रहस्य 
( उपनिषद्‌ ) के साथ वेद पढ़ाता था वह आचाय कहलाता था। जो' 
विद्वान्‌ बाह्मण, मन्त्र, ओर वेदांग पढ़ाता था वह उपाध्याय कहलातः 
था ओर जो विद्वान्‌ अपने छात्रोंको मोजन देकर वेद-वेदांग पढ़ाता था वह 
गुरु कहलाता था । उस समय यह विश्वास था कि विद्या-दानसे 
बढ़कर कोई दान नहीं है क्‍योंकि विद्या पढानेसे एक जीवकी अुक्ति हो 
जाती है। इसीलिये कहा गया है---'सब दानोंमें विद्याका . ही . दान 

सवश्रेष्ठ है! क्योंकि विद्यासे अस्॒तत्व प्राप्त होता है और विद्या वही 
है जो जीवको मुक्त कर दे । इसीलिये अनेक त्यागी, निल्ञॉमी ब्राह्मण 
अत्यन्त यल्रपूवक, सब प्रकारकी तृष्णा त्यागकर, 
कामनासे छात्नोंको विद्या पढाते थे और उनके पुनीत च॑ 
होकर छोग अपने बालकोंको उनके पास ले जाते थे । 














र्त्रि धह से तक, 








गुरुकां सस्मान 
.. गुरुका इतना सम्मान था कि राजाओंतकके पुत्र मी गुरुके घर, गुरुके 
पास रहकर पढ़ते थे। इसीलिये गुरुकुल-बासका अधिक महत्व माना 
जाता था क्योंकि गुरुके पास पहुंचकर विद्यार्थी अपने घरका सुख और 


बेसव भूलकर अपने गुरुके घरका प्राणी बनकर रहता था । यही 
सुरुकुछ-वास कहलाता था । 


| अफक-कूअह-मकम+.- 


जाति-स्वभाव... 

वर्णाश्रस-घ्मकी व्याख्या करते हुए बताया जा चखुका है कि प्रत्येक 
द्विज्ञाति-वाककको जीवनके प्रथम पतच्चीस वर्ष गुरुकुरूमें बिताने पड़ते 
थे । श्रोमद्सागवतके एकादश स्कन्‍्धर्स बताया गया है कि 
विभिन्न वणके कुछ निश्चित स्वभाव हैं जो उचित विकासका अवसर 


मा 
५, ०2०/४०५४ १०४७; 
,रेपहकतम ते ८4/7क४/ (300 पक 
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प्राप्त करनेपर ही उचित रूपसे खिल पाते हैं। उसमें बताया गया है 


आर 





"नी ननितननीननन»क सडक कह 344/9७५५३५५क ० कलशाकत का 


कि शम ( इच्छाओंको शान्त करना ), दम ( इन्द्रियोंको वश 
रखना ), तप ( शरीरको सहनक्षीक्ष बनाकर जीवात्माकी आई 



















2 सन्तोष, क्षमा, 
होना ), इंइवरंभक्ति, दया और सत्य-व्यवहार 
स्वभाव हैं; अर्थात्‌ ब्रह्मणको इस प्रकारकी शक्षा-दीक्षा 
इस स्वनावकों पूणतः अपना ले । तेज ( प्रताप ) 


हे ५ श्रहनशीलत्म,- डदारता, उद्यम, _ इृढ़ता, बआाह्मणोंसे 


य वणऊे स्वभाव हैं। क्षात्रयोंकीं शिक्षा 
इस प्रकारकी होनी चाहिए 


के दम डपबुक्त संस्कार स्थिर हो सक्ेंए- 
स्तकता ( इंधरमें विश्वास ), दानशौलता सब शतक पट तन-मन- 























» ये चाण्डाल, इ्रपच तथा 
स्वभाव हैं। अहिंसा, सत्य क्रोध न करना, 
प्राणियोंका प्रिय और हित करनेकी 
















यह आदेश दिया गया है कि बाह्मण 


चाहिए कि गर्साधान जातकम भा 
या उपनयन नामक 
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गुरुकुल-आशभ्रम 
गुरुकुल-आश्रम किसी नदी या विस्तृत स्वच्छु जलूवाले सरोवरके 

पास, नगरके कोलाहलसे दूर किसी ऐसे वन या उपवनसें स्थापित किया 

जाता था जहाँ आश्रमकी गोओंके चरने, कुश और समिधा प्राप्त करने... 

तथा विद्यार्थियोंके निवास, अध्ययन, व्यायाम और धनुर्विद्याके अभ्यास“ 

आदिके लिये पर्याप्त स्थान तथा स्वच्छ जलवायु प्राप्त होता था । ९ 













भ 


पाक" 


हाणके पुन्नको गससे आठव दष, क्षत्रियके पुत्रकों गर्भसे ग्यारहवें 

वर्ष और बेश्यके पुत्रकों गससे बारहवे वध यगुरुकुछ पहुँचा दिया जाता 
था। यह संस्कार-डपनयन या “गुरुके पास पहुंचानेका संस्कार! कहल्लाता , | 
था। गुरुकुलमें झुल्क नहीं लिया जाता था । ब्रारूकसे शुरू पूछते थे-- 
“स्य ब्रह्मचारो असि! ( तुम किसके बह्मचारी हो ? ).। वह. कहत्य-. 
स्वतः ( आपका )। फिरडसक्रो नामपूछा जाता था और वह 


भ्दों कर लिया जाता था। 
 उपनयनका काल 

 अमंशाखतमें बताया गया है कि साधारणतः गर्माधानके आठवें 
चर्षमें बराह्मणका, ग्यारहवेमें क्षन्नेयका और बारहवें वर्षमें वैश्यका 
“उपनयन-संस्कार करता चाहिए । किन्तु यदि ब्राह्यण अपने पत्रको बह्म- 
तेजस युक्त बनाना चाहे तो पॉँचव वषसें, यदि क्षत्रिय अपने पत्रको बलछ- 
शालोी बनाना चाहे तो छुठे वर्षमें, यदि बेइ्य अपने पतन्रको अत्यन्त धनी 


बनाना चाहे तो आठव वषसें अपने पतन्रका उपनयन करे अथा!त्‌ उसे गुरुके 
पास पहुँचा दे । 


उपनयनकी विधि 


.. डपनयनके पघम्य आए हुए बालूकका नास पूछकर गुरु उसे दीक्षितत 
7२ छेता है ओर वणके अनुसार डसे ओढनेको रूगछाऊा, धारण करनेको 
इण्ड, यज्ञोपपीत ओर मेखरा देता है। इसके लिये विधान है कि 


















ब्राह्मणको कृष्णसार रूगका, क्षत्रियकों रूर सगका और वैश्यको बकरेके: 
चसेका उत्तरीय (ऊपरका ओढ़ना) ओढ़नेको देना चाहिए। इस्री प्रकार 
झणको सनका, क्षत्रियकों रेशमका और वैश्यको भेड़के बारूका 
था अचला (अधोवस््र) पहननेको देना चाहिए । ब्राह्मणको मूँजकी, . 
। ताँवकी ( कुछ छोगोंके मतसे मुरवा नामक लताकी ) भोर, 
सनकी बनी मेखछा देनी चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मणको: 
कपासका, क्षत्रियको सनका और बैश्यकों मेढ़ेके बालका उपवीत पहनाया 
उसकी चोटीके बराबर ऊँचा बेल या पलछाशका 
उसके ललाटतक ऊँचा. बट या खैरका दण्ड ओर < 
नाकके बराबर ऊँचा पीछू या गूलरका दण्ड दिये. 


+ 






































समय बह्चारीको ये उपदेश दिए जाते थे... 
। खोढ़ झोर नमकीन पदार्थ न खाओ। दण्ड. 


अत धारण ढरो । स्वयं गिरी हुईं समिधा (पलाशकी 
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शिक्षार्म शिषश्ताचार * 








सात्तिक भोजन, सादा कठोर जीवन नियमित नित्यक्रियाक्ा विधान 
था वहाँ आचार-विचार अर्थात्‌ शिष्टाचारपर भी बड़ा ध्यान दिया. जाता 
था। गुरुकुलमें पहुँचनेक्रे पश्चात्‌ शिष्यको पहले शिकष्टाचारकी ही. शिक्षा 
दी जाती थी--- 

डउपनीय गुरु: शिष्यं शिष्टाचारोंश्र शिक्षयेत । 

[ गुरुका धम था कि उपनयन करके शिष्यको शिष्टाचारकी शिक्षा 
दे । | इस शिष्टाचारके अन्तगत उठना-बठना, बातचीत करना, अमिवादन 
करना, सहपाठियोंके साथ बर्ताव, व्यवहार, अतिथिके साथ व्यवहार, 
गुरुपल्लीका आदर, गुरुपुत्रों तथा ग़ुरुपत्रियोंके प्रति भाई-बहनका-सा 
व्यवहार जादि काय थे।. 

इस शिष्टाचारक साथ-साथ गुरुकुलकी परिपाटीके अनसार नियसित 
नित्य कम, सन्ध्या-वन्दन, हवन, गुरु-शश्रुषा तथा अपनेसे बढ़े अन्तेवयसी 
छात्रोंके भ्रति आदर-मावकी प्रेरणासे छात्रोंका आचरण और स्वभाव 
ड एक वह छात्र बाह्य शिश्चारमें 















व्यवस्थित होता चलता आआा 
भली प्रकार सिद्ध हो चुकता था तभी उसे विद्याध्ययन प्रारम्म कराया 
जाता था । 

पाज्य-क्रम जा ह 

॥ . प्रत्येक बाछकको सांस्कारिक, नेतिक, शारीरिक, व्यावहारिक और 
#व्यावसायिंक शिक्षा दी जाती थी । सांस्कारिक शिक्षाके अन्तर्गत 
तान वेद ( ऋक्‌ , यज्ुः और साम ), वेदांग ( शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 
ज्योतिष, छन्द और व्याकरण ), दर्शन तथा नीतिशाखसत्र पढाया 
जाता था जो समीको पढ़ना पड़ता था । अलग-अलग वर्णके 













छात्रोंके लिये वेद ओर उन वेदोंकी अलग-अछग शाखाओंके अध्ययनका 


विधान था । उसीके अनुसार सबको वेद और वेदांग पढाए जाते थे । 
नेतिक ज्ञिक्षा कुछ तो डउपदेशसे और कुछ आश्रसमें पारस्परिक 


दे 





तात्पय यह है कि गुरुकुलमें छात्रोंके. संयत विकासके लिये जहाँ 


2] 






थे कि स्वयं श्रसुविधा और कष्ट मेलकर भी दूसरेको 
चाहिए और सहनशीलताका व्यवहार करना चाहिए । 
शिक्षाके लिये प्राणायाम और व्यायामका विधान था । 
शारीरिक संपन्‍नताके लिये धनुष-बाण, ऋरवाल आदिके 
तथा अश्वारोहणकी शिक्षा मी 
जंगल़से ककड़ी क्ञाना, नदीसे जल छाना, कुश, आरने 


त्रमिधा एकत्र करना आदि तो स्वतः अनेक प्रकारकी व्यायाम- 
क्रियाएं थीं । 


शिक्षाके निमित्त संध्याको सायं-हवनके पश्चात्‌. सब 
इतिहास, पुराण, धमंशासत्र, कथावार्त्ता, भौगोलिक 


विसायिक शिक्षा वर्णोके 
थी । बआह्यणोंको पोरोहित्य, दशंन, कमकाण्ड 


हि ५" 


ब-झांख व्यवसाय-झासत्र पढ़ाया जाता था। इन वि 
भायुवद आदि विषयोंकों सीखनेकी स्वतन्त्रता सभीको 


हा 


पुराणमें दिखा हे कि ,.अमीक्ृषण्सतेन् 
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गए हैं उनकी सिद्धिके निमित्त सब विद्याओंको चार मागोंमें बाँद दिया... 
गया था जिन्हें घमशाख्र, के अथंशाख, कामशासत्र और सोक्षशात्र. -- 





कहते हैं। वेदोंका कमकाण्ड ओर तदुन्तगंत तदधीन सम्पूर्ण साहित्य 
वधधर्शासत्र' के अन्तगंत आता है। “अथंशाखत्र' या “अथवेद' स्वयं एक 
डउपवेद ही है जो अथवेदके अधीन है और जिसके अन्तगंत तथा 
अधीन सम्पूर्ण अथशाख्र-सम्बन्धी साहित्य हे। 'कामशास्त्र' या 'कछा- 
शासत्रके अन्तगंत सामवेद, गान्धर्व-वेद, धनुवद, स्थापत्य और तदन्तगंत 
सम्पूण कला-साहित्य है। मोक्षशाखके अन्तगंत वेदोंका ज्ञान-काण्ड, 
उपासना-काण्ड समस्त दुशन तथा सम्पूर्ण सोक्ष-साहित्य हे । 
यद्यपि अट्टारह विद्याओंमें इन चारों रूपोंका समावेश हो जाता है 
तथापि कामशास्में कुछ विशेष विद्याएं बताईं ग़ई हैं जिन्हें चोंसड 


330 कराएँ या महाविद्याएँ कहते हैं। यद्यपि 'इन चौसेंमेंसे अनेकका 





हे . समावेश इन अठारहोंमें मी यत्र-तत्र होता है तथापि किसी एक 
: - स्थानपर विशेष रूपसे इनकी सूची नहीं दी गईं है । इनमें विनय-.और- 


शिष्टाचार, अमिधान-कोश ओर उन्‍्दोंका ज्ञान, काव्यकछा, अनेक ६...” 


५७७ ५७७७४ 0 आप 


साषाभोंका ज्ञान इत्यादिका सी समावेश हुआ है है गर है 
तथा तत्संबद्ध किसी विषयकी शिक्षा नहीं दी जाती थी क्योंकि इस 
शासत्रको गृहस्थाश्रमर्मे ग्रृहस्थ स्वयं सीखता था । 





देनिक कार्य-क्रम ४ 
बाह्मम॒हृत्त (पों फटनेके समय) में उठना, निव्यकम ( शोच, स्नान 


2७७७७७७७७७- >. 


कासशास्त 


संध्या ) से निवृत्त होकर आाश्रमके लिये कुझन, जल, समिधा लाना, आश्रम. 


03३६७५-२४७४७५-.५६ 
कम '४००३०५- 

कक ७५५4-०० ५ काम +५४७- ० 

४९ हट हे ५०5७ व०-- नकमपा रा 


अऋरुकर उन्हें प्रणाम करना, चुपचाप बेंठकर गुरुजीका पढ़ाया हुआ 
पाठ सुनना, पाठ पूण हो जानेपर गुरुजीकी आज्ञासे शंका-समाधान 
करना, मध्याहम पासके नगर या आसमें जाकर सिद्धान्न ( पका हुआ 
 झुछ अज्ञ ) सिक्षाममें लेना जिसमें कोई तामसी पदार्थ ( प्याज़, लहसुन, 














कक 24 को पापा, हा 


सोजन करना, मोजनके परईेंचात्‌ विश्राम 


2 एक 'पशकपाके का ४ 7७७ 


प्रातःकाल पढ़े हुए पाठको आपसमें बेठकर विचारना, सेंन्ध्याको 


जया जा ५४० फराक० ५ ७ 3 प्रा तवाकाराआ जो, 
करना, भा चराना:-अर्िस ता, 


; शुद्ध करना, कुश, लकड़ी, समिधा 
जल्न जाना, सायंकातकी नित्य-क्रिया: शौंच सन्ध्यादिसे नि 


दृहना, 













'ककल+क कटी घर 7” 


हवन करना ओर सॉ्यकाल गुरुजीसे अथवा किसी 


काका कतकमरकग०११००१०६६/७१ व, 
(हक “पलकककाताई 





>लतकरात 
वििशननिमिक नाश 
0७...» “० “की ल०आऑ48 ९35 


या साधु-विद्वानसे इतिहास, पुराण, कथा-वार्त्ता 


मत झलहरणो 


वयोवूद्ध जने जनोंका एक पहर रात गए 


(४0३३५; अजाउन/ 
हु है. 











शिक्षा दो 


॥08॥॥७॥#॥ह५) "१६. ५ /। एओ की 


[ उदात्ते करंब्ये यो उलुदात्तः करोति, खण्डिकोपाध्यायः तसमें चपेटां 
।-महासाष्य ] जो उदात्तके बदले अनुदात्त कर देता था, उसे 


ध्याय चॉटा जड़ देते थे |... | 


लथाल# ७: कक फैन! हे 
2 ; . 2033० नस. जा 








५ मु रे ४ का 


छात्र अभ्यास करता हआ 


समलरभलनीाकभ मम ४५७५... 
225७५ 3+ बल कब 


व्याख्या-प्रणात्नी-द्वारा 
गुरु ही स्वयं किसी शासत्र या विषय 































हि 703 
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था कि गुरुसे चौथाई ज्ञान मिलता है, दूसरा चौथाई _ स्वर छात्र अपनो 


साथियोंके 





_मेघासे पूरा करता है, तीसरा चौथाई वह सा साथ विचार 
करके सीखता है और शेष चौथाई अपने आप समय-समयपर पूरा होता 
चलता है-- 

द आचार्यात्पादमाधत्ते पा्द॑ शिष्यः स्वमेधया 

पादं सब्रह्मचारिसभ्यः पा कालक्रमेण तु ॥। 


शंका-समाधान और कंठाओकरण 
शिक्षण-पद्धतिमं इस बातपर विशेष ध्यान दिया जाता था कि 
अध्यापक या गुरु जो कुछ सिखावें या पढावे उसे छात्र कण्ठ कर ल। 
_इसीलिये पुस्तकोंके सहारे पढनेका क्रम ही बुरा समझा जाता था ॥ 
. आंका-समाधानकी प्रणालीसे यह अवसर ही नहीं रह पाता था कि छात्रके . 
.. _ अनसें किसी प्रकारक ज्ञानमें कोई भी अम अवशेष रह जाय । इस 
.. शिक्षणके साथ-साथ, पारस्पारक पाठ-विचार और मनन .सी...-अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण समा जाता था । पैतिरीय डपनिषद्मं कथा आई है कि 
चरुणने जब अपने पुत्र शगुको अध्यात्म-सम्बन्धां विशेष ज्ञान दे दिया 
तब उससे कहा कि अब तुम स्वयं इसपर विचार करके, मनन करके इस . 
विद्याको आव्मसात्‌ करो । 


छिद्गान्विषणका-निषेध -८ 
इस प्रकारके मनन, शंका-समाधान और पारस्परिक विवेचन्को पूण 


वतन्त्रता होते भी. अनावश्यकें आलोचना, छिद्वान्वेषण, निरथंक 
हठ-पूर्ण वाद-विवाद अथवा कुठकके लिये शिष्योंको कंमी प्रोत्साहित नहीं 


किया जाता था क्योंकि शिक्षाका उद्देश्य ही था _-जिज्ञासाको जागरित 


उप का कक 2002 पट रिए  72 ,4करत०/ल+ (०९४४९ 
परिष्कार ३०३७ किले 00 2 अनक 


करना और विवेकका रिवकार करना । यास्कने स्पष्ट रूपसे आज्ञा दी 
है कि जो शिष्य अपने गुरुम दोष ढ़ ढ़े और अपने सहपाठियोंसे विद्वंष 
करे उसे शास्त्र कमी नहीं पढाना चाहिए। स्छतियंम्मं ऐसे विद्यार्थियोंके 


लिये दण्ड और प्रायश्रित्तका विधान भी किया गया हे । 



















उस्ननस्‌ सूक्त (४१-८२) में बताया गया 
शी कक कि मन्तु, पेछ ओर जेमिनिको 
क्रम कक कर रक्खा था कि पहले वे पाठके 









ल्् 


है कि व्यासजीने अपने शिव्क 
बंदकी शिक्षा देते हुए अपना 
विषयका परिचय दे देते थे,, 





शक लीड >मक  क 











3००3७५०५७५७७५७/५७०कक-.३३, 
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. वक-बितको 
४ ) मनन । 









अध्ययनका ढंग ये 


कक हज ५ ७ ही अंक तथा. "7 दा 



























मारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिदास . श९ु 
वाज्ञोंकी । इस प्रकार वहाँ सब गुरु ही गुरु रहते थे और वही सचमुच क्‍ ही 
गुरुकुछ होता था क्योंकि केवछः सबसे. नीचेके वगगरमें ही छात्र रह 
जाते थे,। 8 जहा अं 


शा (चिनय ला कक ह के ला शील 2 चर क्‍ ! * ॥ | जो ॥ 

विनय और शील बा ला  अ ह, 
... उपयुक्त व्यवस्थासे सबसे बड़ा ल्लाम यह होता था कि पूरे 
गुरुकुलमें व्यापक रूपले विनय और शीलकी मावना व्याप्त रहतो थी। 

























का 


प्रत्येक व्यक्ति अपनेको गुरु समझकर मर्यादाका पालन करता था और 
क्ौष्य समझकर अपनेसे बड़ोंमें गुरुमाव स्थापित करके अत्यन्त शी 
और शिष्टाचारका व्यवहार करता था । यही कारण था कि दुःशीलता, 
. अविनय, दुष्टता, सारपीठ, कलह आदिकी घटनाएँ वहाँ सुननेको 
भी नहीं मिलती थीं। द 8 








. रुका शिष्यके प्रति कत्तव्य 

. शुरुका काय केवछ पढ़ाना मर नहीं था। उसका यह सी बस 
था कि वह छात्रोंके आचरणकी रक्षा करे, उनसें सदाचारकी मावना 
मरे, उनकी योग्यताके संवर्धन योग दे, उनके कौशल और उनकी 
प्रतिसाकी सराहना करके उनको सर्वांगीण अमिदृद्धिमें सहायता करे, 
वात्सल्य-मावले उनकी देखरेख करे, उनके मोजन-वख्का प्रबन्ध 
करे, छात्रोंके रोगी होनेपर उनकी सेवा करे, जब वे विद्या प्राप्त 
करने या शंका मिटाने आये डसो समय उनकी शंकाका समाधान 
करे, उन्हें अपने घरका अपना बालक समझे अर्थात्‌ उनमें छझुद्ध पत्र- 
साव स्थापित करे और यदि वे बुद्धि-कोशलमें अपनेसे बढ़ जाये तो 
इसे अपना गौरव समसे क्योंकि सर्वत्र जयमन्विच्छेत्पुत्राच्छिष्ियात्‌ 
पराजयः ।' [ सबसे विजयकी कामना करे किल्तु पुत्र और शिष्यसे 
पराजयकी ही इच्छा करे |] अथोत्‌ यह इच्छा करे की पुत्र या शिष्य 

हमसे आगे बदु जाय... ः 7 2 













भी गुरुको पिता और देवता समझते थे। “आचाय॑देवो स्व! 
शिक्षा दी जाती थी। बआह्मण, ज्ञांत्र क्षत्रिय और वेज्य बह्मचारी सब 


न 
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छोटे बड़े, राजापंक, | धनी-निर्धनका कोई 


हक 


थे। युरुकूलके छात्र अपने 
2 वे थे, उनके किये जल क्‍ 
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* समय गुरुके दोनों पैर धोकर, आचमन 
अध्ययन करते थे। 
इसलिये जिस भ्रकारकी छुट्टी | 
होती थी। वहाँ विशेष 
पढ़ाई बन्द कर दी जाती थी । 
अरमी, चतुर्दशी, अतिपदू , | 
होती यो और यह माप, 
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.._ आरतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास: क्‍ 
[ अष्टमीको पढानेवालें गुरुकी रत्यु हो जाती है और चतुदंशीको 


पढ़नेवाले शिव्यकी । | इसके अतिरिक्त चन्द्रअहण, सूथ ग्रहण, संक्रान्ति, 
वर्षा, विशिष्ट पर्वात्सव, राजाका अभिषेक, राजा या किसी विशिष्ट पुरुष का 


अवसान, अन्‍्तेवासीकी रूत्यु अथवा अन्य ऐसे अवसरोंपर ही अनध्याय 
होता था । इसके अतिरिक्त वर्षा, बिजली, मेघगजन, भूकंप आदि 


प्राकृतिक विषमताओं और उपद्गवोंपर भी अनध्याय होता था । 
ब्रह्मचारीकी जीवन-चर्य्यां 
गुरुकुलमे ब्ह्मचारीका धम था कि “गुरुके बुलानेपर निकट जाकर 
उनसे वेदाध्ययन करे ओर मनमें मननपूवक वेदका अथ विचारे | 
मोंजी, मेखला, कृष्णाजिन, दण्ड, रुद्राक्षकी जपमाला, बहायसूत्र और 


_ कमण्डलु धारण करे । शिर न मलनेके कारण स्वयं बढ़ी हुईं जटाएँ 
 घारण करे, दुन्‍्तधावन करे, पहननेके वस्त्र न घुछावे, रंगीन 
 आसनपर न बेठे, कुश धारण करे, सत्रान, भोजन, हवन, जप और 
.._ मल्सून्न-त्याकके समय मौन रहे, नख न काटे और कक्ष तथा 
 उपस्थके ऊपरके मी रोम न बनावे--बैसे ही बढ़े रहने दे । बह्यचारी 
आूछकर भी कमी वीयंपात न करे । यदि स्वप्ावस्था्मे 


असावधानतावश कमी आप-ही-आप वीयपात हो भी जाय 
तो जलमें स्नान करके प्राणायासपूर्वक गायत्री सन्त्रका जप करे ॥ 
पवित्र ओर एकाग्न होकर प्रातःझारू और सायंकाऊक दोंनों संध्याओंमें 


मौनावल्लम्बनपूवंक गायत्री जपता हुआ, अप्नि, सूर्य, आचाये, गौ, 


बाह्मण, गुरु, बड़े-बूढ़े भोर देवताओंकी उपासना एवं सन्ध्यावन्‍्दन 


करे । आचायको साक्षात्‌ ईश्वर-रूप समझे, साधारण सन्ुष्य मानकर 


शुरुकी उपेक्षा या अपमान न करे ओर न उनकी किसी बात या 


 ज्यवहांरका बुरा साने क्‍योंकि गुरु सर्वदेवमय हैं । सायंकारू और 
_प्रात/काल जो कुछ सिक्षा मिले एवं ओर भी जो कुछ मिले वह सब छाकर 


शुरुके आगे घर दे और गुरुके मोजन कर चझुकनेपर, गुरुदी आज्ञा पाकर 
संयत भावसे डसमेंसे आप मी भोजन करे । नम्नतापूवक हाथ जोड़कर 


नी 








योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


रहकर सब समय गुरुकी सेवा करे । गुरु चले 
पीछे-पीछे चले, गुरु सोबें तभी सोवे, गुरु लेटे तो 
पैर दबाता रहे। जबतक पढ़ना समाप्त न हो तब- । 
अह्मचय-ब्रतको पालता हुआ पूर्णतः मोग-त्याग पूवोक: 
रहे । यदि महलोंक, जनलोक, तपलोक, अथवा जहाँ सब वेद 
होकर रहते हैं उस बह्मलोकमें जानेकी इच्छा हो तो बृहदूबत 
ब्ह्मचय) धारण करके अपना शरीर गुरुको अपण कर दे, अर्थात्‌ 
जबतक जीवित रहेतबतक गुरुकी सेवा रहकर अधिकाधिक अध्ययन करे 

ओर ब्द्मयच्य-बतका पालन करे । बह्मतेज-सम्पन्न, निष्पाप बालबश्यचारी- 


कि अ्रप्मि, गुरु, आत्मा ओर सब प्राणियोंमें 
परमेश्वर्को भावना करे और भेदसावकों छोड़ दे। ग्रहस्थाश्रममें न 


उचित है कि खतरियोंको न देखे, न उनका स्पइ/ 
करे, न उनसे हँसी-ठट्ठा करे, न एकान्तमें एकत्र 
। शोच, आचमन, स्वान सन्ध्योपासन, अच्चना, 
ता तथा जप करे, अमक्ष्य पदार्थ न खावे, जिनसे बात हे 
करनी चाहिए और जिनको छूना नहीं चाहिए उनसे न मिले 
च बोले और न उनका स्पर्श करे. सब प्राणियोंमें ईश्वरकों देखे 
.. ओर सन, वाणी और कायाका संयम पाछे । ये धम सभी आश्रमोंके हैं 
अद्यचारीको इनका पालन अवश्य करना चाहिए | इसी प्रकार 
करनेवाका ब्राह्मण (या क्षत्रिय और बैहय ) 
से निष्काम नेष्ठिक . 


भस्म हो जाती हैं और अन्तमें वह. 
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चलता है बेसा उस समय नहीं था । केवल औपचारिक रूपसे गणना- 
मात्र करनेके लिये श्रावणसे शिक्षा-वर्ष प्रारम्भ किया जाता था । 


दण्ड ओर ताडना 
ज़होँ. विनय ओर शीलका इतना भव्य और उदात्त वातावरण हो 
वहाँ दण्डका प्रइन ही कहाँ उठता है । फ़िर मो ग्राम-पाठशालाओं में कपडे- 
के कोड़े, फटे हुए बॉसके टुकड़े या हाथसे पीठपर मारनेका विधान था 
ओऔर यह ताड़न बुरा नहीं समझा जाता था। बहुतसे छात्र ऐसे आ 


जाते थे जिनका कुल-शील-संस्कार बहत अच्छा नहीं होता था ओर वे 
| आकर विद्यालय ओर _ गुरुकलकी शान्तिमें विष्न डालते थे, इसलिये 


न 


/कसी-कर्मो दुण्डका प्रयोग आवश्यक हो जाता था । बेदिक आय छोग 
' साड़नाको आवश्यक समझते थे । डनका निश्चित मत था-- 
लालयेत्पल्न - वर्षाण दशवर्षाणि ताडयेत । 
प्राप्त तु षोंडशे व पुत्र (शिष्य) मिन्नरवदाचरेत ।। 

[ पाँच बषतक पुत्रका छाड़-प्यार करे, दस बरसतक उसकी 
ताड़ना करे उसे डॉट-फटकारमें रक्खे पर जब वह सोलह वर्षका हो 
जाय तो पुत्रसे ( या शिष्यसे ) मित्रका-सा व्यवहार करे । ] 

किन्तु जसा हम ऊपर कह आए हैं, दण्डके अवसर बहुत कम, 
आते थे | फिर सी यह लिद्धान्त माना जाता था-- 

लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः 
तस्मास्पुत्र॑ च शिष्यं च ताडयेन्नतु लालयेत ॥ 

| छाड़ करनेमें बहुत दोष हैं और ताड़ना करनेमें बहुत गुण हैं । 
इसलिये पत्र और शिष्यको छाड़ न करके डसे ताड़ना करनी चाहिए । | 


#  गुरुकुलोंमें बहुतसे अपराधोंके प्रायश्रित्तोंका भी विधान था। अनेक: 
भ्रकारके सज्ञान ओर अज्ञान श्रपराधोंके किये अनेक त्रकारंके प्रायद्चिक्त 


पक का >न 


करके छात्रगण आत्मशुद्धि करते रहते थे । 































वातावरण अत्यन्त शुद्ध सात्त्त्क जीवनसे 
था। पारस्परिक स्नेह, सेवा, सहानुभूति, सत्संकलप, तपस्या 


दि 008 48860: कक 


न्प्ज आत्मत्याग, सहिष्णुता 
हज बड़े, ऊँच-नीच, राजा-रंक, पजीनिष्- 
अकारका कोई भेद नहीं था। सब मिलकर समान भावसे रहते थे। 
सबका रहनसहन अत्यन्त सरल होता था । सबके पास कुशासन, कम्बल 

समचम, दण्ड, मेखला ( ब्राह्मणके पास मूजकी, क्षत्रियके पास 
पास सूतकी ), जलपात्र और खड़ाऊँके अतिरिक्त 
ओर कोई वस्तु नहीं होती थी। सारा जीवन खुले स्वच्छ प्राकृतिक का 
सक्रिय होकर व्यतीत करनेसे शरीरमें स्फूर्ति और दृढता 
। प्राणायाम, हवन ओर तपस्यासे सुखपर तेज ओर शरीरमें 
आती थ॑ । सेवा तथा सहिष्णुतासे मनमें उदारता, आत्मत्याग 


सृष्टि होती थी तथा वेदं-शाख आदिके अ्रध्ययनसे 































































अध्ययन करता था. था्‌ 


कारण 


मुक्त होकर अ॒ 
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पाठ विचार करके अपनों-अपनी परीक्षा करते 


>> कक ला १4४० हत १20५.30०७०७+ ०५४४७ लक 
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“सका तताकक्रकज 


वहाँ पूरा करते चलते थे। शाखाथ- 





थ हो जाते थे श्र शाख्रार्थ हो | 
पक्ष प्रबन्न है ओर किसका निबंत | 
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करनेमें लग ज्छ त और इस प्रकार उनमें सात्तिक तथा स्वस्थ 
प्रतियोगिता,तथो*अतिस्पर्धिताका साव उद्दीध्त होता था । कमी-कमी दो गा 
गुरुकुलोंके छात्रोमिं सी शाखाथ हुआ करता था छैकरैआज भी नागपंचमीके 
दिन काशीर्में अनेक स्थानोपर उसी प्रकार शाख्राथ होते रहते हैं। 
इन परीक्षाओंके अतिरिक्त कौशक्न-परीक्षाएँ और बुद्धि-परीक्षाएँ सी “+ 
होती थीं जसे द्वोयाचायने बृक्षपर काठकी चिड़िया टॉगकर अपने ८> 
राजसी शिष्योंको उसकी आँख-बेघनेको कहा था किन्तु 


ही उसमें सफल हो पाए। 


समावंत्तन तथा ग्रुरुदक्षिणा--- 


. विद्या प्राप्त कर चुकनेपर प्रत्येक छात्र स्नातक हो जाता था और- 
-चह विशिष्ट उपदेश छेकर विद्यायसे विदा छेता था। इस विदाके 


संस्कारको समावत्तन अर्थात्‌ “अच्छे ढंगसे छोटनाः कहते थे। इस ु 



























मा] 7 कमन्‍गीररी 


केवल अजुन 
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. समावत्तनके समय गुरूदक्षिणा देनेकी सी परिपाटी थी अर्थात्‌ प्रत्येक, 
शिष्य अपने-अपने सामथ्यके अनुसार गुरुको कुछ देनेका संकल्प करता 
था। यदि गुरु ही कुछ माँग बैठ जेसे एक गुरुने बहुतसे इ्यामकर्ण 
घोड़े माँगे थे तो शिष्य उसे पूरा करना -अपना- अपना धर्म समझत्त 
था और जेसे मी सम्मव हो सकता, उस गुरुदक्षिणाके ऋणसे मुक्त 


होता था । यह गुरुदक्षिणा धनके रूपमें मो दी जाती थी और श्रतिज्ञाऊे 








रूपमें मी कि में अमुक काम करूँगा।०केत्सने दक्षिणा्में साठ करोड़ 
व थीं और क्ृष्णने गुरु सान्दीपनिके 
स्वत पु न्नको जीवित क्रिया-थआ-+. उस समय किसी छात्रसे 


किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाता था किन्तु फिर भी ऐसे कुछ छात्र 
अवश्य थे जो मासिक या वार्षिक शुल्कके रूपमें तो नहीं किन्तु गुरुको 
तुष्ट करनेके लिये प्रचुर धन देते थे क्‍यों कि हमारे यहाँ विद्या श्राप 
करनेके चार ही उपाय बतलाए गए हैं--- 
गुरु-झुश्रषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नेव विद्यते ॥ 





! 
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मरपूर घन देकर या एक विद्याके बदके दूसरी 
जातो है, चौथा मार्ग ही नहीं 








अनन्तर यदि आवश्यक विद्या पढ़. लुकनेपर 
जानेकी इच्छा हो, तो वेदके तात्पयकों यथाथ जान छेने- 
दक्षिणा देकर ओर गुरुकी आज्ञा छेकर अर्थात्‌ समावतन- 





'संस्कारपूवंक ब्ह्यचय समाप्त करे। यदि सकाम हो तो ब्रह्मचयके 


उपरान्त गृहस्थ बने ओर यदि अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण निष्काम 

वो वानप्रस्थ होकर वनमें बसे। यदि शुद्ध-चित्त, विरक्त ब्राह्मण 
चाहे तो बरह्मचयके पश्चात्‌ संन्यास ले सकता है । यदि इंइवर-सक्त हो 
उसके लिये अ्रवश्य श्राश्रमी होनेका कोई विशेष नियम नहीं है 
न्तु यदि इंइबरका अनन्य भक्त न हो, तो उसे अवश्य किसी न किसी 
ग्राश्मसमंका अवर्ूंब छेना चाहिए । किसी आश्रममें न रहनेसे अथवा 
















मनुष्य अष्ट हो जाता हे-कहींका नहीं रहता । 
उसे डचित है कि ब्रह्मचर्य समाप्त करके अपने 
विद्यावाल्ली, निष्कलंक कुलकी, शुम लक्षणोंसे 
अपने ही वणकी कन्यासे विवाह करे । 














































। 
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देवताओंकी श्री बनाए रहते हो, जिसके: प्रभावसे देवताओंको अमर 
बनाए हुए हो, जिस जलसे आप लोगोंने उपमन्युकी आँखें घोकर 
स्वच्छु की हैं और जो जल आप लोगोंके लिये पविन्न यश्ःस्वरूप है 
उससे आज में स्नान करता हूँ ।? उसी स्वानके कारण गुरुकुछका 
अल्यचारी स्नातक कहलाता था । पर  , 
तीन प्रकारके स्नातक मल 

._ शास्त्रोंमं तीन प्रकारके स्नातक . बताए गए हैं--विद्यास्नातक, _ 
अतस्नातक और-विद्या-ब्र त-स्तातक । _ जिस बह्यचारीने नियमपू्वक सब 


अर कक लिलआर 





विद्याएँ पढ़ ली हों किन्तु यथाविधि बद्यचर्यात्रमकी अवस्था पूरी न की 
हो, उसे विद्यास्नातक कहते हैं। जिसने बह्मचर्याश्रमके नियम तो पूरे. 
पालन किए हों पर सब विद्याएँ न पढ़ पाईं हों, उसे ब्रतसस्‍्नातक कहते 
हैं और जिसने अड़तालीस वर्षतक अह्यचर्य-त्रत पालन करके क्रमशः 
सब विद्याएँ अध्ययन कर ली हों उसे विद्यात्रव-स्नातक कहते हैं। 

.._ स्नातक होनेके अवसरपर गुरु शिष्यसे कहता डै---“हे स्नातक ! तुस 
_ इढ्ब्ती बनना, आत्मघातसे अपनो रक्षा करना, श्राणिमान्रके साथ 
मित्रताका व्यवहार करना, देश, कार और सदाचारके विरुद्ध वस्र मत 
पहनना, दीन, अनाथ, यती तथा विद्यार्थी आदि जो अपना मोजन न 
चना सकते हों उन्हें निरन्तर अज्नका भाग देना, ग्रृहस्थाश्रम्मे ब्रह्मचय- 
जतका लोप मत करना, नझ्म होकर स्नान न करना, संध्याके समय 
भोजन और शयन न करना, जलूाशयोंमें विष्ठा, थूक, रुघिर, अपविश्न 
वस्तु और विष आदि पदाथ न छोड़ना, जंघापर रखकर मोजन न करना, 
च्रथा जृत्य-गीत न करना और ताल्ली न बजाना, सी-सी करके गधे या 
'सियारोंकी बोली न बोलना, दॉतोंसे नख न काटना, जुआ न खेलना, 
 पलेंगपर बैठकर, छेटकर तथा एक हाथमें रखकर मोजन न करना, जूठे मुँह 
इधर-उघर उठकर न जाना, नंगे न सोना, पेर धोकर मोजन करना, गीले 
पाँव कमी न सोना, बआह्ममुह॒तमें उठकर धमं, अथ तथा देशकालादिकी 
चिन्ता करना, अधरात्निमें या मोजनके पश्चात्‌ या बहुत कपड़े पहनकर 








करना, पर-ख्रीको माता समझना, उद्योग करनेपर सी घन न 
तो यह देन्यपूर्ण आत्मग्लानि न करना कि में दरिद्र हूँ या 
हुँ वरन्‌ साहस-पूवंक अन्त समयतक सम्दद्धिके लिये उद्योग 
करना, व्यर्थंका बेर-विवाद न करना, काने, कुबड़े, छगड़े, लूछे, कुरूप 
दरिद्वी, और जातिहीनको न चिढाना न उनकी हँसी करना, अपना श्रुति- 

















पुत्र और आयुकी प्राप्ति होती है. ओर सदाचारी मनष्य सदा 
शतायु और श्रद्धेय होता है। कमी पराधीनताका कम न करना और 
-पूर्वंक स्वावलूम्बी होकर कार्य करना; अपने माता-पिता और 












विद्याध्ययन हो चुनेपर साभावत्तनके समय गुरु अपने. शिष्यको: 
कुछ शिक्षाएं देता था जिनका पालन करना सब घधम समझते थे | 
झ्िक्षासे पूण ब्रह्मचारीके हृदयकों छूते हुए आचाय कहता था कि "में 





मेरी ओर प्रेरित करें।! इसके पश्चात्‌ जक 
में आपका ब्रह्मचारी हूँगा ओर 
तब उसे ये उपदेश दिए जाते थे---.“अस्पृश्यकों 









विहित धर्म तथा सदाचार कमी न छोड़ना क्योंकि आचारसे ही. 


कि विरुद्ध कोई काय न करना, वेदनिन्दा, ईश्वर-निन्दा और देव- 

बिन्दा न करना, यम और नियमका पाछन करना, माता-पिता और 
आदि गुरुजनोंको देवता मानना, स्वाध्यायमें ढीज् न करना ओर 
अनुकरण कमी न करना, केवल अच्छोंको ही प्रहण करना | 








































द््क 5-4 5 


भारतोय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास ४६ 


सोन', बुरे मागसे जाना, नंगे नहाना, पव॑त या गढ़ेको लॉबना अश्लील, 
अमंगल ओर दु:ख पहुँचानेवाली बात कहना और उदय या अस्त होते 
हुए सूयको देखना आदि अनुचित कार्य नहीं करने चाहिएँ । वर्षा 
अपनेकों ढककर चलना चाहिए | रातको तेल या घीका दीपक जलाकर 
भोजन करना चाहिए । जलमें परछाइ नहीं देखनी चाहिए । गंज्ी पायल, 
पुरुष जैसी, नपुंसक, गर्भिणी आदि स्तलियोंकी हँसी नहीं उड़ानी चाहिए | 


गुरुकुलका पोषण 


इतना सब विवरण प्राप्त करनेक्रे... पश्चात्‌ स्वभावतः यह पूछा जा 
सकता है कि भोजनका प्रबन्ध तो भिक्तासे हो जाता होगा किन्तु इतने 
छात्रोंके वस्त और निवासका काम केसे चलता होगा। इस सम्बन्धर्स 


पहली बात तो यह समर लेनी चाहिए कि इन युरुकुलोंमें पक्‍्क्रे भवन हट 
लकड़ीसे ही बड़े सुन्दर और 


नहीं होते थे। जंगलसे कुश, कास, बाँस ल्कड़ीसे 
इढ़ आवास बना लिए जाते ये ओर यह सब काम भी छात्रगण स्वयं 
करते थे । फिर भा गुरुकुलके लिये गोएँ और उनको सेवाका प्रबन्ध 





चाहिए, ब्रह्मचारियोंके लिये वश्र चाहिएँ और उनके लिये बाहर आने- 


जानेकी भी व्यवस्था होनी चाहिए । इन सबकी सुविधाके लिये राजा 
ओर घनी लोग आकर घन दे जाया करते थे और बहत-सा द्रव्य दानके 
रूपसें भी मिल जाता था । इस प्रकार अ्रत्यन्त निष्काम भावसे जीवन 
बितानेवाले विद्या-वयोतृद्ध गुरुनन प्राचीन गुरुकुल् चलाते थे जिनका 
मान राजा भी करते थे । 


सावंजनिक संस्थाएँ 
सावजनिक शिक्षण-संस्थाओंका प्रारम्भ बोद्ध संघोसे ही समझना 
चाहिए | बे: ड़ मठपति अपने यहाँ नवप्रविष्ट भिक्‍्खुओंक अपने यहाँ नवप्रविष्ट भिक्खुओंको विहारमें-दी - 


सम्मिलित रूपसे शिक्षा देने लगे थे। इसलिये तृतीय शवाब्दीसे पूव 
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वतमान ढंगके सावजनिक समझे जानेवाले विद्यालय भारतमें नहों थे । 
हे 




























तीथ, मठ, देवालय और अग्महार ग्राम ही 
"केन्द्र बनते थे क्योंकि ऐसे स्थानोंमें योगक्षेमकी व्यवस्था सरलतासे 
थी । वाराणसी, काज्ली और नासिक आदि तीथ इसीलतिये 
हुए कि वहाँ अनेक बाह्मण सरलतासे जीविका पानेके कारण 
निवास करते रहते थे किन्तु तन्षाशला, पेटण, कन्नौज, मिथित्ना 











होने 


बन पाए ओर नालन्दा, विक्रमशिल्ला आदि स्थान बोद्धोंके प्रसिद्ध विहार 
























धारा, उज्जयिनी आदि नगर तो राजधानी होनेके कारण प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र 























3, 
कन्याओकी शिक्षा 


वेदिक कालमें स्तरियोंका यज्ञोपवीत तो होता था किन्तु जिस अरकारके 
शुरु कुल बालेकाके लिये थे वेसे गुरुकुल कन्याओंके लिये नहीं थे । 
आचायोकी कन्याएं स्वयं अपने पिताके साथ रहकर पढ़-लिख लेती - 
थीं जैसे गार्गीने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। कन्याओंके लिये यही 
विधान था कि वे अपनी मातासे, बड़ी बहनसे, साससे ओर 
चचेद्या पढ़ सकती थीं । 


कन्याके लिये शिक्षा आवश्यक 


वेदिक आचार-सूत्रोंमे स्थान-स्थानपर यह विवरण आया है कि यह 
अन्त्र ख्लीको पढ़ना चाहिए | आश्वलायन श्रौतसूत्र (४-११) में लिखा है 
इस संत्रं पत्नी पठेत , वेद पत्नये ग्रदाय वाचयेत । 
[ इस सन्‍्त्रको पत्नी पढ़े । पल्नीके हाथमें वेद देकर उससे बंचवावे | ] 
गोमिलने स्पष्ट कहा हे-- 
पत्नी मध्यापयेत्‌ कस्मात्‌ पत्नी जुहयादिति वचनाव ॥ 
न हि खल्वनधीत्य शक्‍नोति पत्नी होतुसिति ॥ 
| खीको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना अध्ययव किए वह अशसिदोत्र 
लहीं कर सकती । ] के 
पातक्षत्न सहाभाष्यस अनुपसजनात्‌” सूत्रके पश्चात्‌ लिखा हे--- 
काशक्ृत्स्नेन ओक्ता मीसांसा काशकृत्स्ती । 
काशकृत्स्नीमीमांसामधीते सा काशकृत्सना ब्राह्मण ॥ 
[ काशकूृत्स्न द्वारा कही गई मीमांसाको काशक्ृत्समी ओर उसे पढ़नेवात्धी 
आह्यणीको काशकृत्स्ता कहते हैं।] 


/809853 , 
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यमस्खतिमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि अत्यन्त प्राचीन कालमें 
कुमारियोंका उपनयन, वेदाध्ययन और गायत्री-परहण संस्कार होता था- 


तो पुरा कल्पे कुमारीणां मोक्षीबन्धनमिष्यते । 
क्‍ .. अध्यापनं च वेदानां साविन्नी-वचन तथा ॥ 
स्मृतिर्मे विवरण आया है कि सब ख्रियोंके लिये 


व मन 











वैदिक बत और 


०७५ 


-चहीं-है-+-कुछ कन्याएँ अध्ययन ओ चर्य- हो 
कन्याएँ अ्रध्ययन ओर बह्मचय-बत पालन ' 


48 
निज 


करती थीं किन्तु वे मित्ताचरणके लिये घरसे बाहर नहीं. जाती थीं--- 
ख्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्यो वध्वश्र | तत्न, अहावादिनीनां 




























वेदाध्ययनं, स्वगृहे मिच्चाचर्या इति।..........््ररः़ | 

हेमाद्विने आदेश दिया है... 5 वज पक 0 
तथा नीतिमें उसे 

क्योंकि विदुषी कन्य-अपने और अपने पतिके 


५७४४४७७७७७७७. 


ह्ढै। इसलिये केवल पढ़ो-लिखी-कन्याका 





व लततधकट०क गत पधावफडतल्‍0५ भर 












| कन्या-दान करना चाहिए। यही सनातन मार्ग है। अपने पिता तथा... 
पति-सेवाका ज्ञान न रखनेवाली तथा 
जाहिए ८ का. 





विश्ववारा, लोपामुद्दी, अपाला, घोषा, आत्रेयी, 
मन्त्रद्ृष्टी महिलाओं, गार्गी और सैेत्रेयी 
सरस्वताकी उपाधि धारण करनेवाली 
तथा बढ़वा, श्रतिधेयी, सुल्भा आदि 
विवरण मिल्षता है। रामायण 
समय कोशढ्याजी संन्त्र 
समय तारा भी मन्त्रके 
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2222052022 








मम हि 
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इतिहास और घम-नीतिपर विचार-विमश किया था। महाभारतके 
शान्ति-पवरमं लिखा है कि राजा जनककों जब विराग हुआ तब उनकी 
'पत्नीने उन्हें वेद शाखके आधारपर गाहस्थ्य धमको विशेषता सममाई 
थी । उसी पवम जनकके साथ संवाद करते हुए सुल्लभाने योग, समाधि 
और मोक्षपर अत्यन्द विद्वत्ता-पूर्ण अवचन दिया है [इन उदाहरणोंसे अतीत 
होता है कि ख्त्रियोंको अत्यन्त उच्च श्रेणोकी उदार शिक्ष-्दी-जाती थीं।... 


बीद्ध युग्मे ख्री-शिक्षा.. 
बौद्ध युगतक ख्री-शिक्षाका महत्व अधिक बढ़ चुका था। ललित- 
विस्तरमें लिखा है कि बुद्धने यह अण किया था कि मैं उसी कन्यासे 
विवाह करूगा जो लेखन, काव्य ओर संगीत-कलामें निपुण हो, सवंगुण- 
सम्पन्न हो ओर शाख्त््ञ हो। बौद्धोंकी थेरी-गाथार्मे बहुत-ली विदुषी 
अध्यापिकाओंका वणन आता है जिनसे धम्म-दिन्ना, मैत्रेयी, किसा 
गौतमी, थेरी सोमा ( बिम्बिसारकी पुत्री ) खेसा ( बिम्बिसारकी रानी ) 
अनुपमा, सूजाता और नंदाका विशेष उल्लेख है | 





सत्री-शिक्ताका विरोध द 
सीमांसाकार जैमिनीके समय ही आचाय ऐतिशायनने खस््रियोंके 
वैदिक अधिकारोंका विरोध किया था और यह विरोध स्छतिकालतक 
इतन। बढ़ गया कि विवाह ही उनका एक मात्र संस्कार समझा जाने 
लगा, शेष सब संस्कार समाप्त हो गए और यह व्यवस्था दी गईं कि 
विवाह ही ख्रियोका उपनयन है, पति-सेवा ही गुरुकुलवास है और 
घरेलू घन्धे ही अग्निकम हैं | द 


स्त्री शिक्ताका पाव्यक्रम हक हु 
.. वात्स्यायनने अपने कामसूत्र खियोंके पाव्य-क्रका विस्तारसे 
चणन किया है । विवाहित ख्त्रियोंके कत्तव्योंका वर्णन करते हुए उन्होंने 
बताया है कि ख्रीको फुलवारी लगाना, जड़ी-बूटी और शाक उपजाना, 
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। 
| 
। 


मक्खन और तेल निकालना, कताई बुनाई करना, रस्सी बटना, नौकर- 
लेन-देन रखना, पशु पालना, बेचना-मोल लेना, अनेक प्रकारके 
भोजन-व्यंजन बनाना और ंगार करना जानना चाहिए | इनके 
अतिरिक्त स्रियोंकोी चॉसद कल्ाएं या महाविद्याएं भी जाननी चाहिएं। 
राजकुमारियोंको विशेष रूपसे शासन-संबंधी ज्ञान और सैनिक शि 


आप्त करती चाहिए । इस प्रकार हमारे प्राचीन कालमें ख्त्रियोंकी शिक्षाके 
विस्तृत और महत्त्वपूर्ण विधान था | 
















| कक 








हे, ५०५६०; ३५ 














कि कन्याओंको 
बहल, सखाो अथवा भुक्त साधुनी आदिसे 





साथ अग-सचाल्न द्वारा भाव-पअदशन )। 
नये) ४. 
















चावल और फूलोंसे चौक पूरना ) + 
सजाना या बनाना ) हे 
न्‍ अंगोंको रँगना 
रंग और रंगनेकी 
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११. शयन-रचना ( बिछावन या पलंग बुनना, सजाना और 
बिछाना ) । 

१२. उदकवाद्य ( जल्बतरंग बजांना )] 

१३, उदकघात ( जलक्ौड़ा या पानीकी चोटसें काम लेना जैसे 
पनचक्की या पिचकारी आंदिसे काम लेनेकी. विद्या )।॥ द 

१४. चित्रयोग ( अवस्था परिवत्तन करना अर्थात्‌ जवानको बूढ़ा या 
_ बृढ़ेको जवान करना या रूप बदलना ) । 
द १७, माल्यग्रन्थ-विकल्प ( देव-पूचनके लिये या पहननेके लिये माला 
गूथना ) । 

१६, केशशेखरापीड-योजन ( सिरपर फूलोंसे अनेक प्रकारकी रचना 
करना या सिरके बालसें फूल गूथना या मुकुट बनाना ,। 

१७, नेपथ्ययोग ( देशकालके अनुसार वख्॑र या आभूषण पहनना) । 
... १८, कण-पतन्रभंग ( पत्तों और फूल्लोंसे कानोंके लिये कणफूल आदि 
आभूषण बनाना ) । 

१९. गन्धयुक्ति ( सुगन्धित पदाथ जसे गुलाब, केवड़ा आदिसे 
फुलेल बनाना । 

२०, भषण-योजन ( सोने तथा रत्रके आभषण सजाकर पहनना )| 

इन्द्रजाल । 

२२. कोचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुंहमें और शरौरमें 
मलनेके लिये- ऐसे उबदन बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जायें ) ॥ 

२३. हस्तकाघव-हाथकी सफ़ाई, फुर्ती या लाग । 

२४. चित्रशाकापूपभच्य-विकार-क्रिया (अनेक प्रकारकी तरकारियां, 
पूप ओर खानेके पकवान बनाना या सूप-कम 

२७. पानक-रस-रागासव-योजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके 
शबंत, अक़ और मद्य आदि बनाना )। 

. २६. सूचीकम ( सीना-पिरोना ) । 
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२७, सूत्रकम ( अनेक प्रकारके कपड़े बुनना, रफूगरी 
काढ़ना तथा तागेसे अनेक प्रकारके बेल-बूटे बनाना ) । 

२८. प्रहेल्लिका ( पहेली-बुकौवल और कहानी-कहौवल ) । 

२५. प्रतिमाद्वा ( अन्त्याच्तरी श्रथांत्‌ श्लोकका अन्तिम अक्षर लेकर 
उसी अक्तरसे आरम्भ होनेवाला दूसरा श्लोक कहना ) । हे 

३०. दुर्वांचयोग ( कठिन पदों या शब्दोंका अर्थ निकालना )। 

३१. घुस्तक-वाचन ( उपयुक्त रीठिसे पुस्तक बाँचना ) । 


, ३२. नाटिकाख्यायिका-दशन ( नाटक देखना या दिखलाना )। 
३३, काव्य-समस्यापूर्ति । द कक 


विकल्प (नेवाड़,बंत या बाधसे चारपाई बुनना)। 
३५. तकुकम ( तकुआ-सम्बन्धी सारे काम जेसे तकली, चर्खा )। 

. ६. तक्षण ( बढ़ई, संगतराश आदिका काम करना )। 

. ह७. वास्तुदिद्या ( घर बनाना, इंजीनियरिंग )। 


है| 
। 
श्थ 
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४६, केश-साजन-कौशल (सिरके बाल. सवारना और तेल लगाना)। 
४७. अक्तर-सुश्कि-कथन ( करपतलई ) | क्‍ 
४८. स्लेच्छित-कला-विकढ्प ( स्लेच्छु या विदेशी भाषा जानना ) । 
४९. देश-भाषा ज्ञान ( प्राकृत बोलियाँ जानना ) । 
७०, पुष्पशकटिका निमित्त-ज्ञान ( देवी लक्षण जैसे बादलकी गरज, 
_ बिजलीकी चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके बलिये भविष्यवाणी 
करना ) | 

७१, यन्त्रमातृका-+ सब ग्रकारके यमन्त्रोंका निर्माण करना ) । 

७२, धारण-मातृका--( स्मश्ण-शक्ति बढ़ाना ) । 

७३. सम्पाव्य--( दसरेको कुछ पढ़ाते सुनकर उसे उसी 
प्रकार दुहरा देना )। 8 
द ७७. मानसी काव्यक्रिया--, दूसरे का अभिप्राय समझकर उसके 
. अनुसार तुरन्त कविता करना या मनसें काव्य करके शीघ्र कहते जाना ) | 
... ७७, क्रिया-विकल्प--६ क्रियाके प्रभावकों पत्तटना ) | 

७६. छुलिक योग ( छल या ऐयारी करना ॥। 

७७. अभिधानकोष, छुन्दोज्ञान (शब्दकाअथ और इछन्दोंका ज्ञान ।) 

७८, वस्त्रगोपन ( वस्त्रोकी रचना करना तथा फटे कपड़े इस 
प्रकार पहनना कि दे फटे न प्रतीत हों ) | 

७९. दूत-विशेष ( जूआ खेलना )। 

६०, आकषण-कीड़ा ( खींचने-फेकनेवाले सारे खेल ) । 

६१. बालक्रीड़ा-कर्म ( लड़का खेलाना ) 

६२. वेनायिकी विद्याज्ञान ( विनय, सभाजन और शिष्टाचार ) 

६३. वेजयिकी विद्याज्ञान ( दूसरॉपर विज्ञय पानेका कौशल )। 

६४. व्यायासिकी विद्याज्ञान ( खेल, कसरत, योगासन, प्राणायाम 
आदि व्यायाम ) । 








0 





* अंक: : + 





भारतके प्रसिद्ध वैदिक विद्याकेन्द् 


ह न है 


पीछे विस्तारसे बताया ज्ञा चुका है कि शिल्प तंथा अन्य उद्योग 
कोशल्लोंके लिये शिल्पो खोग अपने-अपने घर ही शिक्षार्थियोंको या अपने 
घरके बाल्कोंको शिक्षा दे लिया करते थे । शेष व्याकरण-दशन आदिकी 
शिक्षा आश्रमों या गुरुकुलोंमें होती थी ओऑर इस शिक्षाक्रममें राजा या 


राजसत्ताका तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होता था । गुरुकुल्नोंके प्रबन्धमें 


हस्तक्षेप न करते हुए भी ऐसे गुरुकुलों या आश्रमोंको सहायता देना 
डनका सरक्षण करना प्रत्येक 


राजा अपना धर्म समझता था क्योंकि ये. 
-_....भरतीय सामाजिक जीवन और संस्क्ृतिके प्रधान के दर 
साथ साथ राज्य-व्यवस्थाके आधार-स्तम्भ थे । मा 
































आधे ॥॥एककी /कह.....७घ/७७० | तिक॒० 78 





ऊँचे गाव भा तगा देते थे । कभी-कभी तो 
बाह्मयोंको दे दिया 








मिलन 8 7 मे मम 


भहनवृत्ति कहते थे। विचिन्न बात 
इंइ तस प्राप्त अग्रहारोंका सम्मान सभी राजा 


ऐसी बस्तीको ब्रह्मपुरी 






कम तर लकी के “का 


(&- ॥५5३५॥-४४००० 





५2५१७ (सदा काका ०व2९५3। '६ 





मय 








उज्जन, नवद्वीप आदि नगर तथा 
थे जहाँ घर-घरमें प्रतिष्ठित विद्वान 








का 
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. आचाय ज्ञान-प्रदीप बनकर दिनरात ज्ञान-ज्योतिका वितरण करते रहते 
 थे। तीथोपर विद्वानोंको आथिक सहायता अनायास मिल जाती थी 
अतः वहाँ विद्वान लोग व्यक्तिगत रूपसे अपने विद्याकेन्द्र खोल लेते थे । 
इनमें काशी, कांची, नासिक, कर्णाटक आदि स्थान आरंभसे ही प्रसिद्ध 
विद्याक्षेत्र रहे हैं। भारतकी एक और भी विचित्र परम्परा रही है कि 
यहाँ के राजा लोग अपनी राजसभार्में विद्वानों और पंडितोंकों आश्रय 
देना अपनी शोभा समझते थे। यही कारण हैं कि उत्तर भारतमें 
तत्तशिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिल्ला ओर धारा तथा दक्षिणमें मालखेड 
कल्याणी और तंजोर नगर प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र बंन गए थे । उज्जयिनीके 
. अधिपति विक्रमादित्यके नवरत्नोंकी कथा तो लोकविश्रत ही है जिनके 
यहाँ धन्वन्तरि जेसे वेच्य, च्पणक जैसे दाशनिक, अमरलिंह और शरंंकुः 
. जेसे काव्यशास्त्रके पंडित, वेताल्भट्ट जेसे कथाकार, घटखपर जेसे आशु- 
.. कवि, कालिदांस जेसे महाकवि और वराहमिहिर जेसे ज्योतिषशास्त्रके 
पंडित थे। यह परम्परा लगसग आजतक भी राजाओंमें बनी चल्ली आईं। 
इनके अतिरिक्त अनेक मन्दिर तथा शंकर, रामानुज, मध्व तथा वीरशेव 
थ्रादि आचाय के मठ भी ज्ञानकेन्द्र बन गए थे जहाँ प्रायः अपने-अपने 
मतानुसार साम्प्रदायिक, शाख्रीय तथा व्यापक शिक्षा दी जाती थी । इसी द 
ग्रकारके विद्याकेन्द्र बोद्ध विहारोंम भी खुल गए थे जिनका विवरण 
बोद्ध शिक्षा-प्रणाल्लीके प्रसंग्में दिया जायगा । 


तत्ताशतल्ा 


यों तो राजाश्रयसे राजधानियोंमं तथा ठीथॉमे विद्याओंका पोषण, 
संवधन और प्रसार हो ही रहा था किन्तु व्यवस्थित रूपसे विद्यानगरक्रे 
रूपमें यदि कोई वदिक ब्राह्मण-विद्याओंका प्रधान गढ़ था तो वह था. 
तक्षशिल्ला । भरतके पुत्र तक्ष-द्वारा बसाया हुआ तक्षशित्रा ( वर्तमान. 
रैक्सिला ) नगर, गान्धार राज्यकी राजधानी बना हुआ भारतकी उत्तर- 





















भगवावशेष वतमान रावलपिंडीके पास आज भी आए 


देशका दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृतिका प्रमुख जन्मस्थल 
दिक ब्राह्मण -विद्याका केन्द्र तत्षशिला भी आज पाकिस्तानकी 











फस्जरैकनछा थे लक 5 


रेखाके विभिन्‍न शाचायोके घर सोलह कला, शास्त्र 
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मिथिला-तकसे इतने राजकुमार और छात्र पढ़ने आते थे 
आचायके पास पाँच पाँच सौं 


#फ<+ 


कि एक-एक 
छात्र पढ़ते थे। इन सब विद्याओंछे अतिरिक्त 
यजुः और साम ), व्याकरण, शल्यशाख्तर, धनुर्विद्या, .. द 
( गणित और फलित » गणित, वाणिज्य कृषि ; है 
जादू ), गारुड़ी विद्या गुप्तथन-प्राप्ति-विद्या, 
चित्रकला आदि विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे। इतना 
भी तक्षशित्लाकी प्रसिद्धि दर्शन और आयुवदके 







क्रय 5७... 


20९०७; 
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दिनों आयुवद॒के सबसे बढ़े आचाय आजन्रेय ऋषि ह | 
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करते थे । राजवैद्य जीवकने ः 
ते सात व्षतक उनसे 
प्राप्त 

५ करके वह विकट पराक्षा दी थी जिसमें जीवकसे कहा गया था 


तचर्शिलाके चारों ओर पन्द्रह मी लके घेरेमें जितनी 
व सबको एकत्र करके सबका गुण वर्णन करो 


जफख भी हुआ था | डन्‌ दिनों आ 





कक 


युवदके 





























भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास दर 


_ कूटनीतिज्ञ चाणक्य या कौटिल्यने यहीं शिक्षा पाकर अपने ज्ञान और 
अपनी मेघावितासे विश्वके इतिहासमें अमरता अर्जित की हैं। उच्च 
बर्णों, घनिकों और राजपरिवारोंके पुत्र अपरिमित संख्यामें यहाँ आते 
रहते थे और यह नगरी ज्ञान-पिपासुओंकी विशाल ज्ञानवापी बन गई 
थी | एक धर्ुर्विद्याके आचाय भी वहाँथे जिनके पास एक सो तीन 
_शजकुमार धनुविद्या साखते थे | उस युगमें भारतकी बाह्मण-विद्या का या 
: चैदिक ज्ञान-विज्ञानका यह वैसा ही बढ़ा पश्चिमी ज्ञानकेन्द्र था जैसा 
पूवमं काशी । 

इस नगरीके कुछ छात्र तो अपने गुरुओंके घर रहकर ही पढ़ते 
थे, कुछ छात्र दिनमें सेवाकाय करते थे और उसके बदले रातको गुरुओंसे 
पढ़ते थे, कुछ ऐसे थे जो गुरुओंको पर्याप्त धन देकर उन्हें प्रसन्‍न करके- 
विद्या प्राप्त करते थे, उन्हें सेवाकाय नहीं करना पढ़ता था, कुछ धनी 
: छात्र किरायेपर भवन लेकर भी वहाँ रहते थे। वहाँ चारों ओर द्नि-रात 
: छात्रों के समूहके समूह अध्ययन करते, परस्पर पाठ विचारते और 
शाख्राथ करते दिखाई पड़ते थे । किन्तु पीछे चलकर वहाँ बोद्धोंके भी 
बिहार बनने लगे किन्तु विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीमे उत्तर-पश्चिमसे 
आनेवाले हुण्णोक्े स्दार तोरमाणके पुत्र मिहिरकुलने इस ज्ञानपुरी 
तत्तशिल्लाको लूटकर, जलाकर इस ज्ञानदीपका सदाके लिये निर्वाण कर _ 
दिया। इस घटनासे सबसे बड़ा पाठ तो यह मिला कि सोमान्तपर 
अपना ज्ञान-केन्द्र तथा संस्क्रति-केन्द्र स्थापित ही नहीं करना चाहिए । 
काशी... द हल मम 
_ तत्नशित्वाके अतिरिक्त भारतीय वेदिक ज्ञानका दूसरा केन्द्र था| काशो 
जो उपनिषद्‌ कालसे ही भारतीय ज्ञान-विज्ञानका प्रधान केन्द्र बनी हुई 
थी । उपनिषद्रमे कासीके असिद्ध दाशनिक राजा अजातशत्र॒का विवरण 
मिलता है जो मिथिलाके राजा जनकके समान विद्याके पोषक ओर स्वयं 
_दाशनिक रहे हैं । यद्यपि काशीके भी बहुतसे छात्र सुदूर तत्तशित्वांमें 





























«लॉ: 


६२ शिक्षाका इतिहास 
अध्ययन और काशीके राजा भी अपने राजपुत्रोंको 





अफ्रेककने नाते: "+ ६ 


आदि राजसो विद्याश्रोंके लिये तो तक्षशित्षा महान्‌ केन्द्र था 





कोट्रक नए 





होपवीत संस्कारके अवसरपर श्रब भी प्रथा है कि नया माणवक काशी 


नेके लिये आग्रह करता है। इस परस्पराका श्र ही यह है कि प्राचीन 


से है| सब्र गृहस्थ अपने पुत्रोंको काशी भेजते थे और प्रत्येक ज्ञान- 
पिपासु काशी जानेके लिये ल्ञाज्ञायित रहता था। धीरे-धीरे का्शीकी 





महिसा यहांतक बढ़ी कि दूर-दूर देशोंसे भी यहाँ ज्ञोग अध्ययन करनेके 
दिये आने ब्गे । बौद्ध जातकोंमें कथा आईं है क्लि काशीके विद्वान 


आह्मरके धर वेदन्नयी और अठारह शिल्प पढ़ानेके लिये विद्यालय खुले 














हुए थे और प्रायः सोलह वषकी श्रवस्थाके बालक उच्च शिक्षा श्राप् 


्आ वि० पू० में काशी इतना बढ़ा विद्याकेन्द्र था कि 

बुद्धको दि ् 2 0 ल जलन करेनन- ७००... 
अपने धम-चक्रम्रवत्तनके लिये काशीको ही केन्द्र बनाना पड़ा 
लमयतक बोद्ध-विद्याको भी केन्द्रस्थली बन गई 























का्शीने अपनी ज्ञानज्योति निरंतर बनाए रक्खी यहाँतक कि 


चलती रही 





तच्नशित्वामें अध्ययनाथ भेजते थे किन्तु उसका तात्पय यही था कि | 


आध्यात्मिक विद्याओंके लिये काशी प्रसिद्ध थी। हमारे यहाँ 


| क्रम य-तक निरन्तर चल्नती रही और इस । 
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भारतीय और योरोपीय शिक्ताका इतिहास. इ8३ 


लिखा हैं--'काशी ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ हमारे विश्वविद्यालयोंके 
समान न तो विद्यालय हैं न नियमित कच्षाएं वरन्‌ वे तो श्राचीन 


: विद्वानोंके ज्ञान-क्षेत्रोंढे समान हैं जहाँ विद्वान्‌ू अत्वाय अपने घरोंपर 





प्रकार काशीको हम विद्वानोंकी केन्द्वस्थली सान सकते हैं जो आजतक 
अपनी परम्पराका निर्वाद्द कर रही है । द 


मंदिरसे सम्बद्ध विद्यालय 
काशी और तक्षशिला जैसी विशाल विद्यापुरियोंके अतिरिक्त स्थान- 
स्थानपर देवमंदिरोंके साथ भी संदिर-निर्माताओं, नगरके अरतिष्ठित 
धनिकों अथवा जनताकी ओरसे अनेक विद्याक्य स्थापित कर दिए - 
जाते थे। इनका व्यय-भार आखस-पासके ल्लोग या व्यवसाय-संघवाले 
अपने सिर ले लेते थे । यद्यपि प्राचीन समयके ऐसे विद्याल्योंका तो. 
_ ऐतिहासिक उर्लेख नहीं प्राप्त होता किन्तु दसवीं शताब्दीसे मंदिरोंके 
साथ सम्बद्ध अनेक विद्यालयोंका प्रमाण प्राप्त हुआ हैं । 


सालोतव्गी 


ऐसे मन्दिर विद्याल्ययोर्मे निःशुल्क तथा सिद्ध सालोत्गी विद्यालय 
दसवीं और ग्यारहवीं शत्ताब्दीमें बम्बई राज्यके बीजापुर अदेश्ें वेदिक 
विद्याओंका प्रधान केन्द्र था जो त्रयी-पुरुषके मन्द्रिसे सम्बद्ध था। इस 
विद्यालयमें बाहरके इतने छात्र थे कि उनके निवासके लिये सत्ताईस छात्रा- 
वास बने हुए थे जिनके अकाशके व्ययके लिये बारह निवत्तन ( सगभग 
. स्राढ एकड़) भूमि, भोजनके दिये पाँच सो निवत्त न भूमि ओर अध्यापकों- 
के वेतनके लिये पचास निवत्त न भूमि लगी हुईं थी; अथांत्‌ वहाँ कससे 





कम दो सो छात्रोंके भोजन-वस्त्र, आवाप ओर शिक्षाकी निःशुल्क व्यवस्था... 


"कण. 


थी । इस नियमित आयके अतिरिक्त आसपासके गाँववाले भी विवाहपर 



















य और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


. रुपये और सुंडनपर एक-एक रुपया दान _ 


तरिक्त श्रद्धालु भक्त भी समय-समयपर विद्यालय हे 
और द्वात्रोंको निमन्त्रण देते रहते थे । 







इसी प्रकारका एक वत्त मान पद्धतिका विद्यालय दक्तिण भारतके 

.._ आरकोट ग्रदेशमें एन्नायिरम्॒में था जिसमें सोलह अध्यापक पढ़ाते थे और 
जिसे पासके गाँवोंसे लगभग तीन सौ एकड़ भूमि मिल गईं थी जिससे तीन 
सौ चालीस छात्रोंको निःशुल्क शिक्षा, भोजन ओर आवास मिलनेका 
प्रबन्ध हो गया था| वहाँ पर ऋक्‌ , शुक्ल और कृष्ण यजुः, साम, 
अथव वेद, बोधायन धमंसूत्र, वेदान्त, व्याकरण, मीमांसा तथा रूपा- 
तार ( चाव्यशास्त्र ) की शिक्षा दी ज्ञाती थी। बहाँके छात्र इतने 


भोजनभट्ट ये कि अत्येक छात्रको एक सेर. चावल प्रतिदिन मिलता था 






चावल प्रतिदिन मिलता था जिससे वे कुटम्बका पालन 





म्यारहवीं शताब्दिसें दक्षिण भारतके चिंगल्लपेट जनपदके तिरुमुक्कुडल 
नगरमें वेंकटेश पेरुयल मन्दिरसे सम्बद्द एक विद्याक्षय, छात्रावास और द 
सात्य था। विद्यालय तो ऐस्नायिर्म 'विद्यालयके समान ही था. 
निवास और भोजनकी व्यवस्था थी जिनमें- 
विषयोंके लिये स्थान सुरक्षित थे और अत्येकः 
'मदेनके लिये तेल भी दिया जाता था। इस 
वेतन सी कम था क्योंकि बेदके अ्रध्यापकोंको.. 
दिया जाता था। वहाँके विवरणसे जान 
अल्पकालिक होते थे क्योंकि उनको... 
























प्रति वर्ष एक स्राशा सुवर्ण मिलता था। अध्यापकोंको: हा 
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भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास दे 


. उतना ही वेतन मित्रता था जितना मन्दिरके चिकित्सालयके लिये ओषधि 


लानेवाले भ्ृत्योंको किन्तु अन्य विषयोंके अध्यापकोंको आठ सेर चावल 


नित्य मिलता था। - 


तिरुवरियूर विद्यालय 
तेरहवीं शताब्दिमें चिंगिलपेट जनपदके तिरुवर्रियूर नगरमें महर्षि 
पाणिनिकी स्छतिमें विशाल व्याकरण विद्यालय स्थापित डुआ था जो 
स्थानीय शिव मन्दिरके समीप समवस्थित था । वहाँके लोगोंका विश्वास 


था कि इसी मन्दिरमें भगवान्‌ शिवने चौद॒ह सूत्र सिखानेके लिये निरंतर 


चोदह दिनोंतक पाणिनिकों दशन दिया था । यह विद्यालय ऐन्नायिरस्‌ 
विद्यालयसे ..बड़ा था क्योंकि इसमें लगभग साढ़े चार सौ विद्यार्थियोंके 
लिये प्रबन्ध था। इसमें १७-२० अध्यापक थे और यह चोदहवीं 
शताब्दितक चलता रहा । 


 मल्कापुरम विद्यालय 


सन्‌ १२६८ ई० के शिलालेखके अनुसार मलकाएरमर्मे एक 
मन्दिर, विद्यालय, छात्रावास और चिकित्सालय था| उस विद्यालयमें आठ 
अध्यापक थे जो व्याकरण, साहित्य, तक और आगम की शिक्षा देते थे । 
चिकित्सालयमें एक बेच भी थे। अनुमान किया जाता हैं कि वहाँ 


लगभग १५० छात्र निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और ओषधि पाते 


थे । वहाँके प्रत्येक अध्यापकको २ पट्टी भूमि दी जाती थो और वहाँके 
आचायका वेतन सो निष्क मासिक था । 


अन्य विद्यालय 
ऊपर जिन विद्यालयोंका परिचय दिया गया है उनके अतिरिक्त 
दक्षिणमें नवीं शताब्दिसे चोदहवीं शताब्दितक इस प्रकारके अनेक मन्दिर- 
सम्बद्ध विद्यालय थे जिनमें घारवाइ जनपदुके देब्बल स्थानपर स्ुजब्वेश्वर- 
् 


मन मिलता कक 


नल अल मम 2 मर 
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दे ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


के सठमें एक विद्यालय था जिसे २०० एकड़ भूमि छात्नोंको निःशुल्क 
शिक्षा ओर भोजनके लिये मिली हुईं थी, जहाँ लगभग दो सौ छात्र शिक्षा 


पाते थे। हेदराबाद राज्यमें नगईमें ग्यारहवीं शताब्दिमें विशाल मन्दिर 
विद्यालय था जिसमें २०० छात्र वेद पढ़ते थे, २०० स्मृति, १०७ पुराण 


और ५२ छात्र दशन पढ़ते थे । उसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि 


उन्हें छुः पुस्तकाध्यक्षरखने पड़े थे। इसी प्रकार १०७४ में बीज्ञापुरके 


शक सन्दिरको १२०० एकड़ | भूमि मिल्ली हुई थी जहाँ योगेश्वर पंडितके 
निःशुल्क मीमांसा-विद्यालयमें छात्रों और साधुश्नोंको निःशुल्क भोजन-वस्त्र 
आदिकी व्यवस्था थी । इस प्रकार बीजापुर जनपदके मनगोल्नी स्थानमें 
बारहवीं शताब्दिमें व्याकरण विद्यालय था जिसे २० एकड़ भूमि मिल्नी 
हुईं थी । डसी समय कनांटकर्मे बेलगाँवँ के दक्षिणेश्वर मन्द्रिमें अध्ययन 
छात्रोंके लिये (निःशुवल भोजनकी व्यवस्था थी । सन्‌ ११ ७५मयमें 








शिमोगा जनपदमें तालगु ड स्थानके प्राणेश्वर मंदिरमें संस्कृत विद्यालय 






स्थानस तत्स्थानीय संदिरका एक व्याकरण विद्यालय था जिसे 


४०० एकड़ भूमि मिद्धी हुईं थी जहाँ लगभग ५०० छात्र निःशुल्क शिक्षा. 





तमिल्के अ्रनेक मंदिर-विद्यालयोंके अध्यापकों 
गर छात्रोंको इस प्रकारकी सहायता मिलनेके अनेक लेख स्थान-स्थान- 
पर आप्त हुए हैं जिनमेंसे एक लेखमें कहा गया है. कि तिनेवेल्ी 
जनपदके मंदिरि-विद्यालयके . सरस्वती-भवन अर्थात्‌ पुस्तकालयको 
गया है । यह तो कुछ थोड़ेसे विद्यालयोंका विवरण दिया 
न्तु दक्षिण भारतमें यह एक साधारण-सी प्रथा हो गई थी 
ई₹-या धामिक सठके साथ ढक विद्यालय खोल दिया जाय 
असंगल्ल पदापणके पूर्व अद्टारहवीं शताब्दितक 
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भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास | ६७ 


उत्तर भारतके मांदेर-विद्यालय 
जिस प्रकार दक्षिण भरतमें मंदिरोंके साथ विद्यालय लगे हुए 


जैसे ही उत्तर भारतमें भी मंदिरोंके साथ विद्यालय लगे हुए हैं। काशी, 


अयोध्या, मथुरा आदि तीथस्थानोंके मंदिरोंके साथ अब सी पाठशाल्ाएं 
्वगी हुईं हैं। किन्तु उत्तर भारतके साथ एक बड़ा देव-दुर्योग यह हुआ है 
_ कि उत्तर-पश्चिमी सीसान्तसे होनेवाले अनवरत आक्रमणोंके कारण 

बबर दस्युर्योने अपनी धर्मान्धताके कारण यहाँकी पाठशात्राओंको न तो 
'पनपने दिया न रहने दिया । ओरंगजेबने तो हिन्दू मंदिर इसी आधार- 
चर नष्ट ही किए कि उनके साथ पाठशालाएं लगी हुईं थीं विशेषतः सिन्‍्धच, 
झुल्तान ओर काशीमें । 


: अग्नहार विद्याकेन्द्र 

... हम ऊपर विवरण दे आए हैं कि देशके अनेक राजा तथा धनों- 
आ्मानी लोग विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें गाँव दे देते थे । ब्राह्मण कि 
शेसे गॉवेंको अम्नद्दार कहते थे जो उन विद्वान्‌ बाह्य्ोंके निवासके 
कारण विद्याक्ेन्द्र बन जाते थे। ऐसे विद्याकेन्द्रोमेंसे कर्नाटकके 
धारवाड़ जनपदमें वतमान कल्लासका कदियूर अग्रहार है दसवीं शताब्दिमें 
राष्ट्रकूट राजाओंने २२० ब्राह्मयोंकों दिया था जो वेदू, व्याकरण, पुराण, 
'दर्क, राजनीति और काव्यक्े पंडित तथा टोकाकार थे। इन अग्मद्वार- 


न्द्वोंमें दीन विद्यार्थियोंके लिये भोजवकी भो व्यवस्था थी | मेसूरके हसन 


 जनपदके अरसीकेरी स्थानमें सवक्नयुर वामका अग्रहार ग्राम विद्याकेन्द्रके 
लिये असिद्ध था जहाँ अनेक विद्वान्‌ ब्राह्मण वेद, शाख आदिका अध्ययत 
कराते थे ओर दिन रात अध्ययन-अध्यापनरमें लगे रहते थे | 


इन दो अमग्रह्र-म्रामोंके अतिरिक्त और भी असंख्य अगहार ग्राम 


थे जहाँ राज्य या समाजकी ओरसे दा हुई सहायताके आधारपर वहाँके 
आह्यण अनेक विद्यार्थियोंको निःशुल्क शिक्षा देते थे 


आम न हर मशीन 3 न आम 8 अमल मन मम 

























इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान विद्याकेन्द्र बव॒ गए थे जो 
आग़्रड़ार नहों थे जैसे पांडेचिरीसे १५ मील दूरस्थित बाहुरका केन्द्र, 
से कई गाँवोंका कर प्राप्त होता था क्योंकि वहाँ दूर-दूरसे विद्वान 
शझाकर निवास करते थे। इन सब विवरणोंसे प्रतीत होता है कि 
मार्नोके आगमनसे पूव देश भरमें ऐसे विद्यालयोंकी भरमार थी 
विद्यार्थियोंड़ी सुबधा ओर विद्वानोंके पोषणके लिये अनेक 
खुल्ले हुए थे ओर यही कारण है कि भारतवष निरंतर संसार का: 
विद्यागुरु बना रहा ।. कद 














भारताय वेदिऋ शिक्षा-पद्धतिकी विशेषताएँ 
भारतीय गुरुकुल्न विद्या-प्रणाल्लीकी इस गोरवपूर्ण गाथाके पश्चात्‌" 

यह समझना अत्यन्त सरल हो जायगा कि भारतीय आय शिक्षा-प्रणात्नीकी 
इशेषताएं थीं । सूत्र रूपमें हम इस अकार वर्णित कर सकते 
3. वैदिक शिक्षा सत्रके ज्विये अनिवाय थी; ब्राह्मण क्षत्रिय और 
बैश्यके लिये गुरुकुलमें; खियोंके लिये पिता या श्वसुरके घर; और शुंदकेः 


किये अपने धर या शिल्पीके यहां । 
२. निःशुल्क थी। हद! 











२. सावास भ्रणात्वी ( रेजीडेन्शल सिस्टम ) के अचुसार थी, जहाँ 
शुरु ओर शिष्य साथ साथ रहते थे । जी पे 

४. गुरुको महत्ता अऋदान की गई थी और शिष्य उन्हें देवस्वरूपः 
कर उनकी सेवा करके, उनकी कृपा पाना अपना ध्येय समझता था ६ 
जे, दात्रोंकों भोजन-वस्त्र आदिकी चिन्ता नहीं थी । 
६. सदाचार प्रधान समझा जाता था | 


द ७. गुरु अपने शिष्यको पुत्रके समान मानकर उसके भोजन-वस्त्र का 
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८. अनेक विषयोके अध्ययनकी सुविधा थी किन्तु किसी एक 


झास्न्नम पारगत होना आवश्यक समक्ता ज्ञाता था। 


९, जातिक्रमके अनुसार शिक्षाक्रमका निर्धारण होता था । 
१०. राजाओं या शासकोंकी ओरसे गुरुकुलकी व्यवस्थामें किसी 


अकारका कोई हस्तक्षेप नहीं होने पाता था । 


११. इहल्ोक और परलोक दोनोंकी सिद्धिके लिये शिक्षाका 
विधान था। य 

१२. शिक्षा अधिकांश मोखिक होती थी । ह 

१३. अध्यापक स्व॒तन्त्र ओर स्वावलम्बी थे। 

३४. नीच ऊंच, राजा-रंकका कोई भेद नहीं था। 

१५. विद्याके साथ तपस्यापर अधिक ध्यान दिया जाता था । 

१६, शिष्याध्यापक प्रणाली थी अर्थात ऊप्रके वगके छात्र अपनेसे 
नीचेके वर्गके छुम्त्रोंको पढ़ाते रहते थे जिससे कम अध्यापकोसे ही काम 
चल जाता था ओर पढ़ानेवाल्ले छात्रोंका ज्ञान पक्का हो जाता था । 


यही कारण है कि भारतीय शिक्षासे बढ़कर संसारकी कोई शिक्षा 


पद्धति आजतक पुर्णतः सफल नहीं हो पाई | 




















.... बोदू शिक्षाअरणाली 


वैदिक कालके भारतमें जो शिक्षा-प्रणालरी प्रचलित थी वह स्मृति- 
काब्वतक ज्योंकी त्यों सुरक्षित चल्ली आई, अर्थात्‌ गुरु या आचार्यके 
छात्रों, अभिभावकों तथा राज्याधिकारियोंकी अखर्ड श्रद्धा, पूर्ण 
विश्वास और अद्वितीय आदर बना रहा । धनी नागरिक तथा 
व्यावसायिक-वग स्वतः प्ररणासे छात्रोंके भरण-पोषणकी व्यवस्था करते 
शिक्षा-ब्यवस्थार्मे राज्यकी ओरप्ते तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होता था । 
अपने गुरुको इंश्वरतुल्य मानते थे, उनकी आराज्ञाका आग्रहपूवक 
पालन करते थे ; सब प्रकारसे अपने गुरुओंको प्रसन्न और सन्तुष्ट 
रखनेकी चेष्टा कस्ते थे, गुरुकी सब प्रकारले सेवा करना अपना धर्म 
थे, अपने स़पाठियों तथा अन्तेवासियोंके साथ गुरु और शिष्य 
अत्यन्त भ्रात्मीयता आर सदुभावका व्यवहार करते थे | राजा लोग + 
सामने अपने यानसे उतरकर उनका सत्कार करते थे और 


भिज्ना देना पत्येक गृदस्थ अपने छिय्रे गौरवपूर्ण और श्रेयस्कर 
समभता था । 























है: 






जैसी ब्ह्मवादिनी हुईं, घोषा 


हुईं, अरुन्वती जैसी ऋषि 
स्पति तथा पुराण-कालमें सहसा शिक्षिता 




















भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. ७ 
सम्पर्क बाधक सिद्ध होने लगा। अतः आगे चलकर वात्स्यायन (चाणक्यका 
दूसरा नाम ) ने स्त्रियोंके लिये चोंसड कलाओंकी शिक्षाका विधान किया 


. और यह व्यवस्था दी कि कन्याओंको अपनी बड़ी विवाहिता बहन, भाभी 
विवाहिता सखी अ्रथवा ग्रहस्थिनसे संन्‍्यासिनी बनी हुईं परित्राजिकाओ्रोसि 
यह शिक्षा लेनी चाहिए। इतने सब परिवत्तनोंका कारण सुख्यतः यह था. 
कि नैतिक इद्टिसे गुरुकुलोंमें ब्रह्मचारियोंके साथ कन्याओंको रखना उचित _ 


नहीं था | दूसरे, बौद्ध धरने सम्पूण समाज-व्यवस्था शिथिल्व कर दी 


_ थी । इसलिये जैसे यवनोंके आक्रमण-कालमें हिन्दुओंको बाध्य होकर _ 
_बाल-विवाह ओर घूँघट-प्रथाका प्रवत्तवन करना पड़ा, वैसे ही बौद्धोकी 


विहार-वब्यवस्था और मभिश्षु-मिक्षुयी-सम्पककी अनेक घटनाओंसे श्रस्त 
होकर सूमाजको यह माग अपनाना पढ़ा । 


बीोद्ध-धम 

बहुतसे इतिहासकारोंने अगरेज़ लेखकोंको देंखा-देखी अमसे वह 
लिख डाला है कि बुद्धने वैदिक कमकाण्डमें होनेवाली जीवहिंसासे ही 
विरक्त और द्ववित होकर अहिंसा धमका प्रतिपादन किया । किन्तु जिन 
लोगेंको बुद्धके जीवन और उनके दुशनका तनिक भी परिचय है वे 
भली-भाँति जानते हैं कि वृद्ध, रोगी ओर मझूतक देखनेसे गोतमको 
यह जानकर विराग हुआ था कि संसारमें प्रत्येक व्यक्तिको जरा, रोग 
और मरणका आखेट बनना पड़ता हैे। अतः उन्होंने सम्पूर्ण स्टिको 
दुःखसे सुक्त करनेका संकल्प किया। उनके दशनके आधार जो चार 
अरिय सच्च ( आय सत्य ) हैं उनमें स्पष्ट रूपसे इस व्यापक दुःख और 
उसके परिहारकी ही योजना हैं। वे आय सत्य ये हैं--१. दुः्ख 
२. दुश्ख-समुद्य ( दुख डपजना ), हे, दुःख-निरोध ( दुःखकी रोकथाम) 


४. दुःख-निरोध-गामिनों म्तिपद्‌ (दुःख रोकनेके उपाय) । इन चारों आय 


सरत्योंकोी सिद्ध करनेके लिये उन्होंने मज्किमा पढ़िपदा ६ मध्यमा 
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अतिपदा ) या मध्यम मार्गका उपदेश दिया जिसमें यह बताया गया कि 
त्रो खंसारके मायामोहमें ही रहना ठीक है, न संसारसे पृर्णत: अलग 
रहकर तपस्थाके द्वारा शरीरको कष्ट देना ही डचितः है। अतः सध्यम 
माग यही है कि सब सांसारिक ममता छोड़कर संसारमें रहकर ही 
निर्वाण-प्राप्तिके द्विये श्रयत्न किया जाय। इसके लिये उन्होंने अहंग 
मसग्ग ( अष्टांग साग ) का विधान किया, जिसके अनुसार अत्येक 
मिक्‍्खुको दु:ख-निरोध-गामिनी-अतिपद्‌ ( दुःख रोकनेके उपाय ) का मार्ग 
आठ प्रकारसे साधना चाहिए--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ 
वाणी, सम्यक्‌ कर्मानत, सम्यक्‌ आज्ीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति ओर सम्यक समाधि । बुद्धने अपनी इस मध्यमा प्रतिपदाकी 
व्याख्या करते हुए कहा है-“हे भिक्षुओ ! परित्राजक गंको इन दो. 
अन्तोंका सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौनसे हैं ? पहला _ 
तो काम या विषयमें सुखके लिये अनुयोग करना । यह अन्त अत्यन्त 
इीन, आम्य, अनाय और अन्थ-संहत है। दूसरा है शरीरको क्लेश 
इ/ज़ उठाना। यह भी अनथ-संहत हैं। हे मिक्षुओ ! तथागतने 
) इन ढोलनों को त्यागकर भध्यमा प्रतिपदाकों ( मध्यम- 





























धमका प्रचार प्रारम्भ किया और 
अपने धममें दीक्षित करना 
चित बोद-समाजमें बड़ी अव्यवस्था 
* चोर और डाकू 
सिक्ष बनने त्वगे। इस 
| नियम बनाए--. 
कोई व्यक्ति दीक्षित न किया जाय | 
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२. छूत रोगोंसे आक्रान्त व्यक्ति संघमें न द्धिए जायें । 
रे, राजदुण्ड पाए हुए अपराधी भरती न किए जाय । 
४, साता-पिताकी आज्ञा बिना कोई युवक न ग्रविष्ट किया जाय ।.. 
ख्त्रियोंको भिश्लु-संघर्मे प्रविष्ट नहीं किया जाता था; किन्तु अपने प्रवान 
शिष्य आनन्दके बहुत आग्रह करनेपर बुद्धने अपनी बृझआा गोतमीको 
दीक्षित तो कर लिया था किन्तु साथ-साथ यह भी कहा था कि यदि मेरा 
घमं एक सहख्र॒ वर्ष चलता तो अब केवल पाँच सौ वर्ष हो चलेगा। 


 संघाराममे भिक्खु-विनय 

बुद्धने उदारताके साथ सबके लिये अपने भिक्लुसंघके द्वार 
खोल तो दिए किन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि अनेक जाति, वर्ग, 
बृत्ति ओर अवस्थावाले ल्लोग आ-आकर बौदसंघमें सम्मिल्तित होकर 
अत्यन्त भयानक रूपसे अविनय और उद्धछुलता फैलाने लगे। 
कोई गुरु न होनेसे किसीको छोटे-बड़ेका संकोच न रहा। बुद्धके नीचे 
सभी अपनेको प्रधान समझने लगे । यह अविनय यहाँतक बढ़ा कि जब 
वे लोग भिक्षा माँगने जाते तो गृहम्थोके घर जाकर कोल्लाहल करते, 
एक दूसरेके पान्रपर जूठे पात्र बढ़ा-ब्रढ़ाकर दाल-सात-खिचड़ीकी छूट 
करते और आपसमें घक्तम-घुक्की और गाली-गलौज सी करते । 
जब गृहस्थोंने आकर गौतम बुद्धसे यह बात कही तब उन्होंने सिक्षुओंको 
धिकक्‍्कारते हुए आदेश दिया कि सबको अपने लिये उपाध्याय करना 
चाहिए अर्थात्‌ किसीको अपना गुरु बनाना चाहिए । किन्तु उपाध्याय 
नियुक्त हो जानेपर भी भिक्‍्खुओंकी उछू खल्ता कम नहीं हुईं और वे. 
अनेक बार अपने उपाध्यायोंकी आज्ञाओंका भी उल्लंघन करने लगे | 
परिणाम यह हुआ कि गौतम बुद्धको शिष्य और उदपाध्यायके कत्तंव्य 
निश्चित कर देने पड़े जो प्रायः वसे ही थे जैसे वेदिक गुरुकुल प्रणाली 
भ्रचलत्नित थे । 

















.... $. वह अपने शिष्य-सिक्षुश्रोंको शिक्षा दे । | 
क्‍ - २. उनकी जीवन-चयाँका ध्यान रक्खे | ४५ | हर 
है. यदि वे रोगी हों तो उनकी सेवा-शुश्रपाका अ्रबन्ध करे | 
३. उन्हें शीलर और सदाचारकी शिक्षा दे।.... 


























५. सब प्रकारसे उनका संरक्षण करे | #+  आिक 
शिष्योंका कत्तन्य था कि-- द अं 
3. उपाध्यायकी सब प्रकारकी आज्ञा मानें ।  आ बक, हे 
२. उपाध्यायकी सब प्रकारसे सेवा करें| उनके शरीरमें सैल का 
सुखायें $0 5 
३. सिखाई हुई विद्या ध्याससे सीखें।...........ररः 
४. जत्र गुरु चलन लग तो उनके वस्त्र और पातन्न लेकर उनके पीछे 
चंखें । द 
४, यदि उपाध्याय रोगी हों तो सब प्रकार उनकी सेवा-शुश्रपा करें ।._ 
०. 
द संसारके त्यागका उपदेश देते थे इसलिये प्रारम्भमें 
इहौकिक विद्याओंको संघसे निकाल डाला और केवल हा 
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होता था जो बुद्धने संसक्त ओर मागधी मिलाकर गढ़ी थी। एक बार 
बुद्धके कुछ शिष्योंने यह प्रस्ताव भी किया था कि आपके सच वचन 
संस्कृतमें सुरक्षित कर दिए जाये। किन्तु उन्हें यह बात अच्छी नहीं 
लगी और उन्होंने कहा क्रि में बम्दय भाषा ( संस्कृत भाषा ) में अपने 
वचन नहीं कहना चाइता। पीछे चलकर नालन्दा और विक्रमशिला: 
विश्वविद्यालयोंमं अन्य इद्द लौकिक विषयोंके साथ-साथ मूर्त्तिकला जैसे 
विषय भी पढ़ाए जाने लगे। 


बोद्ध विहारोंकी ज्ञानचर्या 


बोद्ध विहारोंमें चौबीस घंटे पढ़ाई चलती रहती थी। साधारणत: 
एक-एक उपाध्याय एक-एक मंचपर बैठते थे और अनेक मिक्षु उनके तीन 
ओर बैठकर अत्यन्त संयमके साथ मौन होकर प्रवचन सुनते थे । यदि 
कहीं शंका होती या प्रश्न पूछना होता तो वे उठकर, उपाध्यायकी 
आज्ञा लेकर शंका उपस्थित करते और उसका समाधान सुनते । इन 
_मंच-प्रवचनोंके अतिरिक्त कुछ ऐसे उपाध्याय भी थे जो घूमते हुए 
प्रवचन करते रहते थे ओर उनके शिष्य पीछे-पीछे प्रवचन सुनते चल्नते थे | 


शिक्षा-प्रणाल्री द 

बोद्धोंसे केवल तीन शिक्षा-प्रणाल्नियाँ प्रचलित थीं । एक तो प्रवचन 
यथा व्याख्यान-अणाली ( लेक्चर मेथड ), दूसरी व्याख्या-प्रणाली, जिसमें 
पाठ्य विषयके सब अंगोंका विश्लेषण करके तथा उदाहरण देकर उसे 
विस्तारसे सम काया जाता था। तीसरी अश्नोत्तर-प्रणाली थी जिसमें 
शिष्य प्रश्न करते थे और गुरु उत्तर देते थे। इसके अतिरिक्त मिक्षुगण 
आपसमें पाठ-विचार या ज्ञान-बिचार भी करते थे। बौद्धोंमें वैदिक 


युरुकुलकी शिष्याध्यापक-प्रणाल्ली ( मौनीटोरियल सिस्टम ) का प्रयोग 
नहीं किया गया। 
















सब मिक्षु प्रातः:झाल शौचादिसे निव्रत्त होकर सिर और तलवेमें 
लगाकर, यवायू , खिचड़ी या दल्षिया ) खाकर पढ़ने बैठ जाते थे 
सध्याहमं सिद्ध माँगने निकल पड़ते थे जहाँ उन्हें सिद्धान्न 
पका हुआ भोजन ) मिल्नता था। जिन विहारोंके भोजनका प्रबन्ध 
घंनिक्नों, आमों या कुतिकोंने ले लिया था उनके भिक्षु प्राय: सित्ता माँगने 
नहीं जाते थे जैसे नाल्न्दामें । सन्ध्याको प्रवचन होता था जो प्रायः 
आचरण सम्बन्धी विषयोसे ही सम्बद्ध होता था। लगभग तीन धड़ी 
रात गए दी सब मिश्षु सो जाते थे किन्तु जो पढ़ना चाहते उनके लिये 














होनेके लिये अवस्थाका कोई बन्धन नहीं था। 
३. “बाल्न-शिक्षा तथा स्त्री-शित्ताका पूर्ण अभाव था । 

के प्रकार. 

बोद्धोंके यहाँ दो ही प्रकारके विद्यालय हुए-- हल 
१. विहार या संवाराम, जिनमें प्रवरचर्नो-द्वारा शिक्षा दी जाती यी । 


विद्याक्षय नहीं थे वरन्‌ संघाचरण और सदाचरणके अभ्यास- 
सत्मात्र थे। 


२. नालन्दा ओर विक्रमशित्ना जैसे महाविद्यालय लय , जहाँ. 
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थोड़ेसे गाँवोंके अनधिकारी परिडतोंने चटसालें खोलकर लिखाना-पढ़ाना- 
प्रारम्भ किया किन्तु उनका न कोई महत्व था न कोई आदर । 
संघारामों ( बिहारों ) में भी जो शिक्षा दी जाती थी उसकी परीक्षाका 
कोई प्रबन्ध नहीं था। इसलिये शिक्षापर जो शक्ति लगाई जा रही थी- 
क्‍ वह अधिकांश निष्फल हुईं । जिस प्रकार बोद्ध घमने भारतीय वेदिक 
वर्णा रस धमको विश्व|खलित किया वैंसे ही गुरुकुलकी शिक्षा-प्रणाल्री भी 
उसने ऐसी ध्वस्त कर डाली कि आजतक सी वह अशिक्षाका 
अन्धकार ज्योंका त्यों बना है| हाँ, इतना अवश्य हुआ [कि नालन्दा 
ओर विक्रमशित्रामें जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए. उनकी व्यवस्था 
वैदिक गुरुकुल-पद्धतिपर हुईं इसलिये वे अत्यन्त भव्य तथा व्यवस्थित 
रूपमें चलते रहे । शिक्षार्मे अव्यवस्था होनेका कुछ यह भी कारण था 
कि बुद्धने निर्वाणकों ही जीवनका लक्ष्य बताया, सांसारिक सुखोंके- 
परित्यागका सम्मति दी और भिकक्‍्खु-जीवन व्यतीत करनेका विधान 
बनाया । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हमारे देशमें अनेक 
शताब्दियोंसे चल्ली आती हुई प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त हो गईं, अथ 
ओर कामसे सम्बन्ध रखनेवालछी सम्पूर्ण लौकिक विद्याएं लुप्त होने लगीं 
ओर जब वर्णाश्रम धर्म और समाज ही संकटमें पड़ गया तब डसझे 
आचार-विचार और कमकाण्डसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्त विद्याएँ: 
स्वयं उपेक्षित हो गई । भिक्ष-मिक्षुणियोंके सहनिवास और सदशिक्षाने 
प्रारम्भसें ही इतवी समसस्‍्याएँ उत्पन्न कर दी थीं कि बुद्धको स्वयं अपने 
जीवनकालमें ही उनके निराकरणके लिये नियम बनाने पड़ गए थे।. 
इस पकार सम्पूण बोदू-शिक्षा एकाह्ी, संकुचित और दार्शनिक-माक्त 
बनी रह गईं। 2 


है. 
'पालवाध्यायााओ दे कै 4 नियण्का 
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उदार कर दिया कि सब जाति और अवस्थाके लोग उसमें प्रविष्ठद.... 
थे | बुद्धसे पूर्व अध्यापनका कार्य केवल ब्राह्मण ही करते थे किन्तु 


गईं भी योग्य औ विह्वानू पुरुष गुरु हो सकता था। .. 


00५.) किपलत्मभुकर जनि+ ९ * 40 छसेक्धप८क १७ | 
हा अंंं४ 'है '४ किक. व9ा ९३ 4५०4५५०*१८, ५३६ ० अमन 


थेरों ( स्थविरों ) का इतिहास पढ़नेपर ज्ञात होता है कि. न 
अधिकांश ब्राह्मण ही थे यहाँतक कि बुदके जो आदि पाँच का 
भिक्ष ) थे, वे भी सब बाह्मण ही थे, किन्तु फिर भी आम 












बिहारोंमें रु 


क्रशाात०२क न 9७४५: 
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रेखाबद्ध था, वह शिथिल्ल होगया । बुदने. | 
सह भरी आज्ञा दी थी कि प्रत्येक भिक्षु... 
जपास रहनेवाल्वी जनताको शिक्षा दे। इसलिये प्रत्येक... 


4 आवश्यक हो गया कि यह स्वयं सुशिक्षितहो।.... 


शिक्वा-पीड बन गया ॥ 
नालन्दा सर्वाधिक प्रसिद्ध है । 











घना डि 
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अमभक 9द, बजा शा प आंको ++७-- 
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ख्ितयारपुर-ल्ाइट रेलवेकी 
इके बोचमें ही नालन्दा 





र॒ ओर राजप्ृ 
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विश्वविद्यालयकों उजाड़ दिया था। पुरातत्व-विभागकी ओरसे जो खुदाई 
हुईं है उसमें इन भश्नावशेषोंसेंसे स्तूप, मठ, विद्यालय और 
छात्रावासके पूरे अंश प्रास हुए हैं, जिनमें केवल छुतें नहीं हैं। इन 
भवनोंमें आँगन, कुँए, भोजनालयके चूल्हे और पुस्तक पकानेके चूल्हे मिले 
हैं। उस समय बहुतसे मिक्षु सिद्दीके खपड़ोंपर अन्थ लिखते थे और उन्हें 
पकाझर पक्का कर लेते थे। इनके अतिरिक्त जो बहुतसे खुदे हुए लेख, 
सूत्तियाँ और मुद्गाएं प्राप्त हुई हैं, वे सत्र पास ही राजकीय संग्रहालयसें 
सुक्षित हैं।... हे क्‍ 


ऐतिहासिक विवरण द 

.. असिद्ध इतिहासकार तारानाथका कहना है कि “यहींपर सारिएुत्रका 
जन्म हुआ था और यहीं अस्सी सहख अइंतोंके साथ उन्होंने निर्वाण 
प्राप्त किया था। उनकी स्म्ृति्में एक चेत्य-सान्र बचा रह गया था जिस- 
पर अशोकने एक बौछू-विहार बनवा दिया था।? किन्तु चीनी यात्री 
फ़ाहियानके समयतक इसकी बहुत श्रसिद्धि नहीं थी। उसने अपने 
दियरणमें जिस नालों नासक गाँवका वर्णन किया है, उसीको लोग 
नालन्दा मान लेते हैं। नात्नन्दाका सब श्रेष्ठ तथा विस्तृत वणन हजेन्तज़ाक 
( छ॑ नत्सांग ) ने किया है। वह लिखता है कि “नालन्दामें बने हुए छुए . 
विद्ारोंमेंसे चार बालादित्यने और उससे पुववर्ती समगधके राजा तथागत- 
गुप्त, बुद्धयुघ्त और शक्रादित्यने निर्मित कराए थे | ये सभी गुप्त-वंशके 
शखक् थे और इन्हींके समयमें, इन्हींकी उदारतासे नालनन्दाकी श्री-बरद्धि 
हुईं | छल्ीने ढिखा है कि 'नालन्दा विहार हो नत्सांगके आगमनसे सात 
सी वर्ष पहले अर्थात्‌ ईसाले एक शताब्दि पूर्च स्थापित हुआ था। 
मारस्ममें यह बोदछु-विद्दार-सात्र था किन्तु ज्यों-ज्यों इसमें बाहरसे ज्ञान- 
'पषासु आने लगे और विद्वान लोग एकत्र होने लगे त्यों-त्यों इसका रूप 
_विश्वविद्यालयका होता गया। सन्रादोंकी उदार सहिष्णुता तथा सम्ाद, 
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हथका राज्याश्रय पाकर यह विश्वविद्यालय ओर नांलन्दा नगरी इतनी 
प्रसिद्ध हो गईं कि वहाँसे मिल्ली हुई एक सुद्रापर यह खुदा हुआ है-. 
नाजन्दा हसतीव सवनगरी:' अर्थात्‌ नालन्दा इतनी विशाल ओर 
सुन्दर नगरो है कि अपनी गयनचुस्बी अद्याल्रिकाओंके कारण संसारकी 
समस्त नगरियोपर हँसती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह नगरी 
ढाई सहसख्न वष पहले महावीर स्वामीके समय तथा गोतम बुद्धके 
समय भी असिद्ध थी । यौतम तो नालन्दाके पास प्रावारिकाग्रवनकी 
अमराईमें आकर ठहरते भी थे । 
नालन्दा नाम क्यों पड़ा ? 
इस विश्वविद्यालयका नाम नागराजा नालन्दाके नामपर नालन्दा 
किन्तु इसको दूसरी व्याख्या भी है। वहाँ इतनी विद्या बॉँटी... 
किसीको अलस्‌ ( बस ) नहीं कहा जाता था ( नअलमू 
ददाति या सा नालन्दा ) | कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ 'नात् (कमलकी 
डठल ) बहुत निकाली जाती थी इसलिये नालन्दा' कहते थे । कु 
नालन्दास प्राप्त यशोवर्माके शिलालेख लिखा है-- 
यासावूजितवैरिभू प्रविगलद्दानाग्डुपानोल्‍्लसन्‌- 
माचदुठज्-करीन्द्र कुम्मभदलन-प्राध्रियाम्भभु नाम | 
नाबन्दा हसतोव सवनगराः शुआश्रगौर-स्फुरत्‌ 
चेत्यांशुप्र शुप्रकरेस्सदागम-कलाविख्यातविद्वज्जना: |] 
शिखर-श्रे छी-विहारावली--- 
सालेवोध्वविराजिनोी विरचिता धात्रा सनोज्ञा भ्रुवः 

























इसके जिन ऊँचे प्रासादों द 
घुरन्वर विद्वान्‌ ल्लोग वास करते हैं 
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वे उस सुमेरु पवतसी शोभावाल्ली लगती हैं जिसमें विद्याधर निवास 
करते हैं । ] 


नालन्दाके भवन 
इस विश्वव्िद्यालयमे छुःछश खण्ड ऊंचे छुः विद्यालय थे। 
विश्वविद्यालयके समस्त भवनोंके चारों ओर इंटोंका दृढ़ परकोटा बना 
हुआ था, जिसमें एक ही द्वार बना था । इस्ीके घर्ममझ्ष नामक भागसें 
एक अत्यन्त सम्पन्न और सुन्दर पुस्तकालय अवस्थित था जिसके 
रत्नसागर, रत्नोदथि और रत्नज्ञषक नामक तीन भवन थे। इनमेंसे 
रत्नोद्थि भवन नो खण्ड ऊँचा था जिसमें भ्रज्ञापारामिता और समाज- 
गद्य आदि पवित्र तन्त्र-अन्थ सुरक्षित थे। इन भवनोंके अतिरिक्त इस 
विश्वविद्यालयके भीतर पत्थरकी सड़कें, अनेक प्रकारके कृूप और जतल- 
घड़ियाँ बनी हुई थीं। विश्वविद्यालयके चारों शोर कमलोंसे भरे हुए 
दस बड़े-बड़े पक्के सरोवर थे जिनसें नित्य ग्रातःकाल विश्वविद्यालयके 
 अन्तेवास्ी घण्टा बजते ही स्नान करनेके लिये कृद पड़ते थे। इनके 
अतिरिक्त आठ बड़े-बड़े शालागृह थे, जिनकी खिड़कियोंमेंसे मेघोंकी 
अनन्त आक्ृतियाँ तथा सूय-चन्द्रकी सन्धिके दिव्य दृश्य दिखाई देते 
थे ओर आस-पासके पद्मपुनीत सरोचरों तथा हसै-भरी अमराइयोंकी 
मनाहर हरातिमा चित्त प्रसन्‍न करती रहती थी। इन शालाग्रहोंके - 
आऑँगनोंके चारों ओर तथा बड़े विहारमें कई सौ कोठरियाँ थीं जहाँ तीन 
सहखसे अधिक भिक्‍्खु तथा अध्यापक रहते थे । 


प्रवेश 


सम्पूण एशिया-भरसे अनेक ज्ञान-पिपासु ज्ञानार्थी उसमें प्रवेश 

पानेके लिये लालायित होकर वहाँ आते थे। भिक्ष और अभिक्ष 

दोनोंको वहाँ प्रविष्ट किया जाता था किन्तु वहाँ प्रवेश होनेके लिये 

परात्षाका विधान अत्यन्त कठोर था। विश्वविद्यालयके मुख्य द्वापर 
हे 











प्प्र्‌ 
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अनेक विद्याओं ओर शास्त्रोके प्रकाण्ड विद्वान्‌ द्वार-पण्डित, ग्रवेशार्थी 
छात्रोंकी प्रारम्मिक परीक्षा लेते थे ओर उनके पूवज्चान तथा विद्या- 
संस्कारका परिज्ञान करते थे । इसलिये कठिनाईसे दसमेंसे दो या तीन 
छात्र प्रविष्ट हो पाते थे | 





विश्वविद्यालयके अधिकारी 
द्वार-पण्डितोंके अतिरिक्त और भी अ्रनेक अधिकारी होते थे जिनमें * 


इस #सन्कजकाक कर ॥ 9 ४ 
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त्ान बहुत प्रसिद्ध थे--१. धर्मकोष ( कुलपति ), २. कमदान 
( व्यवस्थापक ) ओर ३. पीठस्थविर ( आचाय ) | छेनत्सांगके समयमें 


शोलभद्र ही वहॉँके कुलपति या धमकोषथे |... 


पामख्यक्रम 

इस विश्वविद्यात्षयमें जो मिक्खु होकर आता था उसे जब दस शील 
उच्चारण करनेकी योग्यता हो जाती थी तब उसे मातृकेतुके . दो सूत्र 
दाएं जाते थे। जातक- 


पढ़ाए इसके पश्चात्‌ उसे नागाजुनकी सुहृल्लेखा 
भाल्ा, महासचन्द्रके गान, अश्वघोषके कोष्य, सूत्रालकार-शाख और 






2 हु! मी ५,0०० # ४३0 अविि ५०० म+-०सकातकक ३४८५८ 
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रा 


रित पढ़ाया जातां था । बौद्ध धर्मके इन अन्थोंके अतिरिक्त अन्य 
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क्व विषयोंके अध्ययनसे पूर्व लगंभग चौदह 
वृष ( यदि बालक हो तो ६ वषसे लेकर १४ वष्तक ) तक व्याकरणका 














तकशास्त्र ) ओर अभिघम्मकोष ( बौद्ध दशन ). 


:४39 ।' “॥५ 















दया, चिकित्सा, शिव्प-स्थान 
साख्यक्रा अध्ययन करना पड़ता 








है 
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-था। इस शास्त्रीय ओर साहित्यिक अध्ययनके अतिरिक्त विद्यार्थियों 


उ्यायाम भा करना पड़ता था और देनिक चक्र श्रर्थात्‌ टहलनना सबके 
सिये अनिवाय था | 


द॒िनिचयां और शील 


इस विश्वविद्यालयकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें 

दूस सहस्त्र विद्यार्थी रहते हुए भी सात शवताब्दियोंमें एक भी ऐसा 
अवसर नहीं आया कि वहाके किसी भी अस्‍्तेवासीको दण्डित करना 
पड़ा हो। इसका कारण वहाँकी दिनचर्या थी, जिसका पालन प्रत्येक 
व्यक्तिको कठोरतासे करना पड़ता था। छात्रावासोंके पास ही जो दस 

सरोवर थे उनमें ब्राह्ममुहत्त के समय ही जहाँ घंटा बजा कि सम्पूण 
. अन्तेवासी स्नानके लिये उत्तर जाते थे । श्रत्येक अन्तेवासीको प्रातःकाल 
सिरपर मलनेके लिये और संध्या समय तलवोंमें सलनेके लिये तेत्व 

_ दिया जाता था । सब अन्हेवासी प्रात और साय टहलने निकल जाते 
थे और प्रातः एवं साथ टहलनेके पश्चात्‌ हो अ्रध्ययन-अध्यापन होता 
था, यद्यपि वास्तवमें वहाँ चोबीसों घंटे पढ़नेका क्रम चल्लता रहता था। 
आये चल्लकर इत्सिंगके समयमें छात्रोंकी संख्या घटकर तोन सहख ही 


रह गईं थी क्योंकि बिहारमें ही विक्रमशिन्ना नामका एक दूसरा विश्व- 
विद्यालय खुल गया था। 


अध्यापक 

नालन्दामें यद्यपि महायान-सम्प्रदायके अनुयायी दस सहख भिक्खु 
रहते थे किन्तु वे अटद्ठारहों बौद्धागर्मों, चारों वेदों तथ। विभिन्‍न 
आगमोंका अध्ययन करते थे । इनमेंसे जो असाधारण विद्वान्‌ होते थे 
ये 'विशिष्ट' पुरुष कहलाने लगते थे। नाव्नन्दामें लगभग पन्‍्द्रह सो 
अध्यापक थे जो अपने प्रभाव, विद्वत्ता, शीत और पाण्डित्यके लिये 
_ दूर-दूरतक असिद्ध थे । इनमेंसे हषके पूर्व ३२० ई० में नागाहुंच 
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आय असंग, वसुबंधु ओर धमंपाल अत्यन्त प्रसिद्ध थे ६ 
छेनरसांगके समय शीलमभद्ग ही वहाँके सबसे बड़े विद्वान्‌ू थे और कहा 
जाता है कि वे सभी विषयोंके समान रूपसे पण्डित थे । उनके अतिरिक्त 
एक सहस्र ऐसे विद्वान थे जो तीस-तीस शाखोंका एक साथ 
विवेचन कर सकते थे और दस ऐसे थे जो पचास-पचास शाख्त्रोंके ज्ञाता 
थे। इनके लिये कहा गया है कि चन्द्रपालकी शिक्षाओंसे महात्मा 

के उपदेशोंकों सुगन्ध प्राप्त होती थी, गुणमति और स्थिर्मतिकी 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ पूजा करते थे, अभामित्रकी विज्लत्षण तके-शेली 
प्रतिस्पर्षियोंको भी मोहित कर लेती थी, वार्त्तालाप-कल्लामें जिनमित्रको क्‍ 
कोई पा नहों सकता था तथा आदश चरित्र और कुशाग्र बुद्धिके लिये 
ज्ञानचन्द्र अद्वितीय थे। हषके पीछे जिन अनेक आचायोंकी लोकव्यापीः 
रुयाति हुईं उनमें चन्द्रगोविन, शान्तरक्षित, पद्सम्भव विनीतदेव, 
कमलशोल, बुद्धकोत्ति, कुमारञ्रो, कर्णश्री, सूर्यध्वज सुमतिसेत, 
आचायदेव ओर प्रभाकरमित्र अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। द 


व्यवस्था 


इस विश्वविद्याल्यमें पाव्यक्रम तो डदार था हो, साथ हैः 
'क्ाथियोसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। गुरु और शिष्य दीनों, 
इतना मर्या दिद, सुसंघटित और आदर्श जीवन व्यतीत करते थे सात सो 
सम एक भी अपराध किसीने नहीं किया । यद्यपि मतिदिन सो मञ्चोंके 


अकाकप१लाका अल कतका३ एक "का 


अध्यापक लोग प्रवचन करते थे ओर प्रत्येक विद्यार्थोक्े ल्विये 


/ध०००॥०३४४०५काक 2७860 4० ५१%" गेना /" 
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सौसे अधिक गाँवकी अक्षयनीवी ( स्थिर पोषण ) के रूपसें देकर 
सुलझा दी । इत्सिगके समयरमें दो सौ गाँवोंने इनके पोषणका भार 
अपने ऊपर ले रक्खा था । प्रतिदिन दो सौं किसान बहँगियोंपर चावल, 
दूध ओर मक्खन ला-लाकर वहाँ पहुँचाते थे। बाहरसे आनेवाले गुण- 
आइहक, उदार और घधनिक भी समय-समयपर पर्याप्त धन दे जाते थे। 
यही कारण है कि वहाँके अध्यापक तथा छात्र निश्चिन्त होकर 
विद्याध्ययन करते थे क्योंकि उन्हें भोजन, वख्र, पात्र और ऑषधिके लिये 
विश्वविद्यालयकी ओरसे व्यवस्था थी। वहाँ छात्रोंके लिये निःशुल्क 
मभोजनालय खोल दिए गए थे जहाँ विभिन्‍न वस्तुओंके वितरणकी बड़ी 
सुन्दर व्यवस्था कर दी गई थी । नालन्दाका छात्र होना इतने गौरव 
और सम्मानकी बात थी कि वहाँका कोई भी स्नातक एशियाके किसी 
भ्रदेशसें केवल “नात्न्दा-बन्ब' परिचय दे देनेपर आतिथ्य, सहायता 
और आदर प्राप्त कर सकता था । 

शिक्षा-पद्धति 

नालन्दामें शिकत्षण-पद्धति तीन प्रकार की थीं-- 

१. प्रवचन-पद्धति, जो दो अकारसे व्यवह्ृत होती थी--पहली. 
उपदेश-प्रधान, जिसमें नीति और चरित्र-सम्बन्धी प्रवचन होते थे और 
दूसरी व्याख्या-प्रधान ( एक्स्पोज़िशन मेथड ), जिसमें अध्यापक लोग 
शास्त्रीय विषय बताते हुए उसकी व्याख्या और विवेचना करते चलते थे । 

२. प्रश्नोत्तरी-पद्धति जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों एक- 
दूसरेसे प्रश्न पूछकर और उत्तर देकर ज्ञान पक्का करते चलते थे। 

३. शाखाथं-पद्धति जिसमें विद्यार्थी परस्पर शास्राथ करके अपना 
ज्ञान पकदा करते थे । इन शाख्तरार्थोर्मे किसी प्रकारको कदुता नहीं आने 
पाती थी और न मनोमालिन्य ही होता था। इसे हम परस्पर-परीक्षण 
कह सकते हैं। रटना या कण्ठाम्न करना ही ज्ञान-संग्रदका सुख्य आधार 
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थे तथा अध्यापकोंके पास किसी भी समय पहुँचकर अपनी शंकाकाः 
समाधान भी कर लेते थे। अध्यापक इतने उदार थे कि छात्र जिस 
समय भी आकर प्रश्त पूछते उसी समय उनकी शंकाका सम 
करना और समझा देना अपना पवित्न कत्त व्य सममभते थे । 
 अवसान 
जब तेरहवीं ईसवी शताब्दीमें बड़ितयार खिलजीने नालन्दाके पास 
पार राजाओंके गढ़ तथा योग-भोग-पूर्ण बच्रयानियोंके केन्द्र" 
 डहरुडयुरीपर आक्रमण करके वहाँ के साधुओंको तल्ववारके घाट उतारा, 
थी समय नालन्दाके मिक्‍्खुओंको भी उन्होंने एक-एक करके काट 


डाला और इतना विशाल विश्वविद्यालय उन 'धर्मान्य मुसलमान 


शासकॉने ऐसा नष्ट कर डाला कि वहॉका विशाल पुस्तकालय ही चुझ- 
निरन्तर जलता रहा । 


खका३/ 4 का उाक60- 


था। छात्र परस्पर विचार-विनियस करके पाठका पारायण भी कर लेते 








धाना 











सहज | 





दा आल 8 


बलभी ._ 


काठियाबाढमें वत्तेमान वात्धा नगरीके समीप 





कक 





















शताब्दिमें बौद्ध विद्याका प्रसिद्ध केन्द था यहाँतक कि हत्सिंगने- 
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माना है| ६४० ई« में वहाँ लगभग: 


मिक्‍्खु रहते थे । सातवीं शतताब्दिके, 
नामके असिद्ध बोद्ध विद्वान वहाँ 



















! थे। इसका अर्थ यह है कि वहाँ 
गैर साहित्यका भी रित्तण कराया जाता था। 
 गर्मेक उदारता वहाँ पू्णे रुपसे व्याप् थी। 


आते थे वे दोदो तीन-तीनः 
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वषतक सत्‌ ओर असतके सिद्धान्तोंका ही विवेचन करते रहते थे क्योंकि 
इन सिद्धान्तोंके सम्बन्धर्मे वल्लख्ीके आचायॉका सत ही सवमान्य समझा 
जाता था। वहाँसे जो असिद्ध विद्वान्‌ निकलते थे उनका नाम वेसे हौ 
_ बहाँ के ऊँचे फाटकोपर खड़ियासे लिखा जाता था जैसे नालन्दामें | 
. बलभीके समृद्ध नगरके कौटिपति व्यापारी नागरिक तो इस 
विद्यालयको सहायता देते हो थे किन्तु ४८० से ७७७८ ई० तक वहाँ 
 शासन' करनेवाल मंत्रक राजा सी निरन्तर आर्थिक सहायता देते रहते 
थे, विशेषतः पुस्तकालयके लिये। ७७७८ ई० में अरबोने काठियावाड़पर जो 
आक्रमण किया उससे विश्वविद्यालयकी सम्पूण प्रयत्ति भी पह़ हो गई । 
किन्तु फिर भी मंत्रकोंके उत्तराधिकारियोंने पुनः सहायता देनी प्रारम्भ की 
जिससे यह विद्याकेन्द्र बारहवीं शताब्दितक इतना प्रसिद्ध रहा कि 
बब्भ]लतकसे वहाँ छात्र आते थे । द 


विक्रमशिला 

आठवीं शताब्दि्ें बिहारक भागलपुर नगरसे २४ मील दूर पथरघाद 
पहाड़ीपर राजा धमपालने विक्रमशल्ला-विद्दाकी स्थापना को थी | उसने 
वहाँ अनेक मन्दिर, विहार, भवन तथा अध्ययन-शालहाएं बंनवाकर 
उनके पोषणके लिये बहुत-सी सम्पत्ति लगा दी, जिसको आय तेरदवीं 
शतांब्दतक विहारको मिल्नतों रही | नालन्दाके समान विक्रमशित्वा भी शीघ्र 
ही इतनी प्रसिद्ध हुई कि लगभग चार सौ वर्षोतक तिब्बत और विक्रमशिल्लामें . 
परसुपर ऐसा सम्बन्ध बना रहा कि तिव्बतके द्ात्नक्कि लिये वहाँ एक छात्रा- 
वास जैसी अतिथिशाला बना दी गई थी । तिब्बतके ग्रन्थोंमें विक्रमशिल्वाके 

_ बुद्ध, ज्ञानपाद, वेरोचन, रक्षित, जेतारि, रत्लाकरशान्त, ज्ञानश्रीसित्र 
रलवंच्र, अभयडूरगुप्त तथा तथागतरक्षित आदि अनेक ल्ब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानोंने अनेक संस्कृत-अन्थोकी रचना की और उनमेंसे बहुतोंका अनुवाद 
तिब्बती भाषामें किया । विक्रमशिलाके इन बविद्वानोंमें ग्यारवीं शताब्दिके 
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दीपडूर श्रीज्ञान ( उपाध्याय अंतिस ) अ्रधिक प्रसिद्ध हो गए हर 


जिन्होंने 
ध्सका अचार किया और लगभग दो सौ पुस्तक 





बारहवों शताब्दिसें विक्रमशिलामें तीन सहस्र भिक्‍्खु अध्ययन कर 


थे। इन सब छात्रोंके लिये अत्यन्त समृद्ध आर विशात्न पुस्तकालय 
था। वहाँ रके 


विहारके पोटस्थविर थे और सबके लिये अल्ग- 
अलग काम बेटे हुए थे। वहाँके बौद्ध अ्रध्यापक इतना सरतल जीवन 


ध्यतीत करते थे कि उनका अधिकसे अधिक व्यय चार साधारण भिक्खुओंके.. 
व्यवस्था छुः द्वारपणिडितोंके हाथमें थी । 











समान होता था 4 वहाकी शिक्षा-5 






कर चुकनेपर वहाँके छात्रोंको राजाओंके द 
वहाँ के प्रमुख छात्रोंके चित्र विद्याल्नयोंकी 











भर खिललीने विक्रशशिलाको दुग॑ समभकर 
ह तबाकाते -नासिरामें क्षिखा हल ड्रि “इस विद्ारमें अधि होश 








(हा 280३४४४०पाक०- ५७७०8; 





00 अर किलो कप कर, 


थे जो सब मार डाले गए ! वहाँ जितनी 


उनका रहस्य जाननेके लिये कुछ हिन्द श्रोंकी 


सभा सार डाले जा चुके थे। जब उन पुस्तकोंका 















« आक्रमणकारियोंको 
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न्य विद्याकेन्द्र 


डे न्‍त्सांगके जीवन-चरितसे ज्ञात होता है कि नालन्दा, वत्नभी और 
विक्रमशिलाके अतिरिक्त कश्मीरमें जयेन्द्र विहार, पंजाबमें चीनापट्टी और 
जलन्धर विहार, बिजनोर उत्तर प्रदेश ) में सतिपुर-विहार, कन्नौजमें 
भव्-विहार, आन्ध्रमें अमरावती तथा हिरण्य देशके विहार आदि अनेक 
विद्याकेन्द्र सातवीं शताब्दिमें देशसरमें फैले हुए थे, जिनसें ठहर-ठहरकर 
हेन्त्सांगने बोद्ध अन्थोका अध्ययन किया था । इनके अतिरिक्त बिहार और 
बद्धालमें बारहवीं शताव्िदितक ओदन्‍्तपुरी ओर जगदल्ल-विहार जैसे बड़े 
विद्याकेन्द्र थे, बिससे पह परिणाम निकालनेसें कोई आपत्ति नहीं 


इन बौद्ध विद्या-केन्द्रोंने भारतीय ज्ञान-प्रसारके लिये कुछ कम कार्य 
नहीं किया । 








है अ३ े । 








लिम शासन-कालमें भारतीय शिक्षा... हे 
सुसलमानोंके पेगम्बर मुहम्मद साहबने जिस इस्लाम धम्मका नेतृत्व 
किया वह जब धीरे-धीरे सुरिया ( सीरिया ) और यूनानसे सम्पको 
स्थापित करने ल्वगा तब स्वाभाविक रूपसे मुसल्लमानोंने सीरिया और” 
यूनानके दाशनिकों, नीतिज्ञों और वैद्योंके ग्र्थोंका अरबी भाषासें अनुवाद 
करना आरस्म किया। उन दिनों अधिकांश मुसछमान यूनानी विद्या और' 
सम्यतासे बहुत सशंक थे | इसीलिये यूनानसे प्रभावित सुसलमानोंको _ 
कहटरपन्थियोंने खदेड़कर उत्तरी अफ्रीका और स्पेनर्मे भेज दिया। इस. 
खटदेड़े नये देशोंमें पहुँचकर को्दोंवा, आनादा, तोलेदो आदि ; 
नै स्थानोंमें अपने नये विद्यालय स्थापित करके गणित, ज्यामिति,, 
त्रिज्यामिति, ज्योतिष, भोतिक-विज्ञान, प्राशिशास्त्र, ओषधि-विज्ञान, 
शब्य्रचिकित्सा, तक और न्यायक्ली शिक्षा देना आरंभ किया। उनका 
अनुकरण करके ईसाई विद्यालयोंने 














विद्याएं नहीं पढ़ाना चाहते थे जिनका किसी भी रूपमें इस्लामसे विरोध 


धीरे-धारे यह समुन्नत सुसलमानी शित्षा ससाप्त हो गई और 
















सुसल्मान शासक | 
अइम्मद साइबके किसी भक्तने कहा है कि 'स्वर्णदान करनेकी . 
क्‍ पके प्रथम चार ख़ललोफाओंने इंराक़, सूरिया (सीरिया)... | 





त देशोंमें प्रारम्भिक शिद्चा चला दी थी । योरोपके- 
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सर्वश्रथम स्थापित होनेवाले विश्वविद्याल्योंमें भी अ्न्दरूसी उमय्यूद 
राजकुलने कोर्दोच्रा्में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया और विद्या 
प्रसार्मे इन आरम्मिक मसुसलमानोंने बड़ा रस लिया | किन्तु धीरे-धीरे 
ज्यों-ज्यों मुसलमानोंमें निरंकुश राजतंत्रकी मदान्धता, धन-लोलुपता और 
धार्मिक-मदान्धता बढ़ती गई त्यों-त्यों उनकी शिक्षाकी अवृत्ति कम होती 
 चल्ली गई | इसीलिये जिन मुसलमान आक्रमणकारियोंने सातवीं शताब्दीसे 
प्रारम्भ करके चौदहवीं शताब्दीतक सारतसें प्रवेश किया उन सबकी 
मूल लालसा राज्य-सीसाका विस्तार ओर भारतका घन छूटना ही रही । 
फेैगम्बर सुहम्मद साहबने जो सांस्कृतिक आदर्श स्थापित किए थे 
वे सब शिया, सुन्‍न्नी आदि मुसलमानोंके अनेक सम्म्रदायोंके पारस्परिक 
कलहके कारण शिथिल्न पड़ गए। कुछ सुल्ला लोग मसबिदोंके साथ 
ऐसे मकतब खोलकर अवश्य बैठ गए जिनमें केवल कुरानका ही पारायण 
कराया जाता था और थोड़ी-बहुत इबादत ( प्रार्थना ) का ढंग सिखा' 
दिया जाता था । जब मुसल्लमान शासक भारतमें राज्य बनाकर बैठ' 
गए तब भी इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं किया ; यहाँतवक कि जब 
सन्‌ १७२६ में बाबर भारतमें आया तब उसने यहाँकी स्थितिपर यही 
टेप्पणी की कि यहाँ न तो मदसे ( महाविद्यालय या कालेज ) हैं, न 
मसबिदें हैं, न शिष्ट समाज है ।? अपने चार वर्षके संक्तिपत राज्यकालमें 
वह भी कुछ सुधार करनेमें असफल रहा । 


बाबरसे पू्व मुसल्िम-शिक्ता 


परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सातवीं सदीसे सोलाइवीं: 
सदीतक सुसल्विम राज्य-काल्ममें शिक्षा झून्य हो रही | ग़जनीके महमूद 
..([ मसहसूद ग़ज़नवी ) ने यद्यपि भारतमें अपना राज्य स्थापित नहीं किया. 
किन्तु उसने अनेक सापाओंकी विचित्र ' पुस्तकोंसे सम्पन्न पुस्तकालयसे 
युक्त एक विशाल विश्वविद्यालय ग़ज़नीमें स्थापित किया और ग़ज़्नोकी 
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एक मससजिदके पास प्राकृतिक - कौतूहलपूर्ण पदार्थोका एक संग्रहालय 
भी बनवाया । सन्‌ ११९२ में ग़ोरके मुहम्मद ( सुहम्मद गोरी )ैने 
पहुँचकर मन्दिर तोड़कर मसजिदें बनवाइ और पांठशालाएँ 
तोड़कर मकतब ( प्रारम्भिक स्कूल ). और मदरसें ( महाविद्यालय ) 
स्थापित कराए। उसके दास उत्तराधिकारी कुतुब॒ुद्दीन ऐबक़ € सन्‌ 
३४२०६-३२१० ) ने भी बहुत-सी मसजिदें और सकतब बनवाए 
उसीके समयमें बिहार-स्थित विक्रमशिल्ाक बौद्ध विहार-विश्वविद्यालय 
तोड़ा गया एवं उसके आचाय और छात्र मार भयाए गए । कुतुब॒ुद्दीनके 
उत्तराधिकारी, श्रल्तुतमश, रज्ञिया, नासिरुद्दीत और बलबनने भी 
मसजिदोंक़्े साथ लगे हुए मकतबों और मदर्सोंको प्रोत्साहन दिया ओर 
नये भी खुलवाए । हाँ, ख़िलजी शासकोंने शिक्षा प्रसारके लिये कुछ 
किया, उल्टे अल्वाउद्दीनने शिक्षा-कार्योंके लिये दिए जानेवाले सब 
गत इनास (दान ) ओर वकक्‍कफ़ ( धार्मिक जागीर ) छीनकर 
में लगा त्िए। उसके उत्तराधिकारी मुबारकख़ाँ ने फिरसे 
तुाल्क शासकों (१३२५-१४१३ 3) ने भी 
इस रल्ाध्य परम्पराका निवाह किया, यहाँतक कि फ़ीरोज़ तुगलकने 
तो १३६ लाख टंक ( रुपए ) पुरस्कार, दान और शिक्षाकार्यमें व्यय 
किए थे। इतिहासकार फ़रिश्ताने लिखा हैं कि 'फ़ीरोज तुग़लक़ने 
मसबिदोंके साथ तीस महाविद्यालय स्थापित किए और दिल्लीमें एक 
ऐसा सावास-विश्वविद्याल्य ( रेजिडंशल युनिवर्सिटी ) स्थापित किया 
जहाँ छात्रों भर अ्रध्यापकोंको राज्यकों ओरसे छात्रवृत्ति और पोषणकबृत्ति 
होती थी। फ्रीरोजकी आँखें मुदते ही मुसलिम-शिक्षाका 
गग्मारम्भ हो गया। सन्‌ १३९८ में क्र सैसूरने सभी 
तथा घार्मि हर के और धघर्माथ संस्थाओंको लूटकर उजाडू दिया । 
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फ़ारसीका अध्ययन प्रचलित करा दिया और इस प्रकार उस रत्वगडुम 
बाज़ारू भाषाका सूत्रपात किया ज्मे पीछे उद बनकर चल निकली । 


. दक्षिण भारतमें मुसलिम-शिक्ता 

..._ जहाँ उत्तर भारतके मुसल्रिस शासक विद्यालय बना और तोड़ रहे 
थे वहीं दक्षिणर्से बहमनी और फिर उसके दूटनेपर अहमदुनगर, मालवा, 
गोलकुण्डा, बीजापुर ओर पश्चिममें सिन्धके छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्योंमें 
वहाँ के मुसलमान शासक गाँव-गाँवमें मकतब और मदस खोलते जा रहे 
थे जहाँ घम और शिक्षण दोनों साथ-साथ चलते थे । 

..._ इतना सब करनेपर भी यह कहना न्‍्यायसंगत न होगा कि सुसत्धिम 
शासकोंने शिक्षाकी कोई निश्चित राज्यनीति निर्धारित की थी। सर्वप्रथम 
_ हुमायूँने दिल्लीमें बाबरकी समाधिपर एक मदरसा स्थापित किया। 
शेरशाहने भी नारनौं ले एक मदरसा बनवाया किन्तु यह श्रेय अकबरको 
ही है कि उसने शिक्षा-प्रचार और व्यवस्थाके लिये एक निश्चित राज्यनीति 
ही निर्धारित कर दी थी । 


अकबरकी शिक्षानीति 

यद्यपि अकबर स्वतः लिख-पढ़ नहीं सकता था किन्तु स्वयं बुद्धिमान 
होनेके कारण उसे ग्रन्थ सुनने ओर साहित्यिक वाद-विवादोंमें विशेष 
रुचि थी । इसी कारण उसने मुस्लिम छात्रोंकी सुविधाके लिये महाभारत, 
 रासायण, अथवबेद, लीलावती, ताजिक (ज्योतिष), कश्मीरका इतिहास 
( संभवतः राजतरंगियों ) आदि अनेक ग्रंथोंका फ़ारसीमं अनुवाद 
कराया | उसने अनेक विल्त्षण तथा अगप्माप्य पुस्तकोंका विशाल संग्रह 
करके मुब्ला पीर सुहम्मदको पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त करके एक विशाल 
_मुस्तकालय स्थापित कराया जो दो भामोंमें विभक्त था--एक 
विज्ञान दूसरा इतिहास । इतना ही नहीं, उसने चित्रकला, संगीत और 
नस्वात्नीक ( खुलेख लिपि ) को ओत्साहन दिया और अपने पुत्रों तथा 
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अजाको शिक्षित करनेके लिये सुन्दर व्यवस्थित शिक्षाका अबन्ध किया | 
उसने जो विद्यात्यय ( सकतब और मदस ) ध्थापित किए उनकी 
विशेषता यह थी कि हिन्दू और मुसलमान दोनों एक साथ, एक ही. 
 पव्य-क्म लेकर एक ही विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त करते थे। अन्तर 
इतना ही था कि मुस्लिस छात्र कुरान पढ़ते थे और हिन्दू छात्र व्याकरण, 
“वेदान्त और योगपर पतन्‍्जलिका साष्य पढ़ते थे । 








 अकबरने जो मदस चलाए उनमें शिक्षण-विधि यह थी-- 

३. सबको पहले फारसी वर्णमाला सीखनी पड़ती थी और तब 
'उश्चका शुद्ध उच्चारण और मात्नाका ज्ञान करना पडता था। तब वे 
कोई ऐसी सरल नसर ( गद्य 2 था नज््म ( पद्च ) का वाचन करते थे 
जिसमें हो | प्रतिदिन प्रत्येक प्रारम्भिक 





समें कोई नेतिक या धार्मिक शिक्षा 

छात्रको चार अभ्यास करने पड़ते थे-- डा 
, वर्ण ण, ख, संयुक्ताक्षरोंका अभ्यास, ग. पूरे 

था आधे शेर ( छन्द ) का पाठ पढ़ना, घ. पिछले पाठकी आवृत्ति, 








3. नीति-शासत्र, २. _ गणित, ३, बही-खाता, ४. कृषि । 
ज्यामिति, ६. ज्योतिष, ७. अ्रथशास्र ( व्यापार-शास्र, लेनदेन 
आदि जु » ऊ. सौतिक शास्त्र, ९. तकशाख्र, . ३०, प्राकृतिक दशंन 
_आ तत्वज्ञान और ११. इतिहास | गम के यम 
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बनवाया उसके अतिरिक्त फतहपुर सीकरी, आगरा और गुजरातमें भी 

हुतसे सावास विद्यालय ( सदस ) बनवाए किन्तु दिल्लीके मदसमें 
नगरवासी छात्र भी पढ़ने जाते थे। इन राज्य-संचालित विद्यालयोंके 
अतिरिक्त कुछ मुस्लिस आचार्योंने अपनी ओरसे इल्मे-मौसिकी ( संगीत- 
विद्या ), इल्से श्लुसच्वरी ( चित्रकला ), फिलौसोफी ( अध्यात्मतत्त्त या 
दर्शन ) और सवंगणितके विद्यालय खोल रक़्खे ये जैसे आगरेके मीर 
अज्लीबेगने दारुखउलूम ( विद्यालय ) खोल रकक्‍्खा था, जिसमें तारीख 
बदाउनीके लेखक अब्हुलकादिरने अध्ययन किया था। दूसरा सदरसा 
दिव्जीमें सन्‌ १०६१ में अरकबरकी आया ( धात्रो ) माहम अचनागाने 
स्थापित किया था । इस प्रकार अकबरके राज्यमें एक ही विद्यालयमें 
. हिन्दू और सुसज्षमान छात्रोंको एक साथ पढ़नेकी सुविधा दी गई; 
हिन्दू तथा सुस्जिम कला और साहित्यको प्रोत्साहन दिया गया; हिन्दू 
और मुस्लिम महाग्रन्थोंका अनुवाद कराया गया; विभिन्न देशों, धर्मो और 
सम्पदायोके विद्वानोंकों राज्याश्रय दिया गया और असंख्य शिक्तण- 
सस्थाओंकी स्थापना की गईं | 


जहाँगोरका शिक्षा-प्रेम 

अकबरका पुत्र जहाँगीर स्वयं फारसी ओर तुर्कीका विद्वान्‌ था। 
उलने तीस वषसे उजाइ पड़े हुए मदरसोंको फिरसे बनवाऋर उन्हें छात्रों 
ओर अध्यापकोंसे परिपूर्ण करा दिया ओर इसके लिये उसने बे सब 
सम्पत्तियाँ लगादीं जिनके कोई उत्तराधिकारी न थे। उसके 
समयसें विभिन्‍न धर्मोके माननेवाले आचाय आगगरेके मदरसेमें शिक्षा 
देते थे | पुस्तक और चित्रकलाका उसने अद्वितीय संग्रह किया था और 
फरूख बेग, हसन और मंसूर जैसे चित्रकारों, छुतरखाँ जैसे गायकों, 
मिर्जा ग़यासबेग जैसे गणितज्ञों, नियामतुल्ला जैसे इतिहासकारों और 
बाबा तालितब इस्फ़दानो जैसे कविय्ोंक्रो राज्य 'श्रय देकर आइत किया 
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होते हुए भी शिक्षाके सम्बन्धमें उसकी कोई व्यवस्थित 

नीति न थी और उसका पुत्र शाहजहाँ तो और भी अव्यवस्थित था | 

फिर भी इन ल्ोगोंने पुरानी नीति चलाए रक्‍्खी, उसमें बाधा नहीं दो । 

शाह हजहाँ ने दिल्लीकी जुमा मसजिदके पास सन्‌ १६७० में शाही सद्सा 
स्थापित किया था जो सन्‌ १८७५७ के प्रथम स्वातंड नयुद्धके समय 

है अंगरेजोंके हाथसे नष्ट किया गया । शाहजहाँ ने दारुल-बक़ा मदरसेका भी 

द जीणोंद्धार कराया और वहाँ उस्तादे आज़म ( आचार ) के पदपर 
तत्कालीन असिद्ध विद्वान्‌ मौलाना मुहम्मद सदरुद्दीनको नियुक्त किया। 








ओरंगजेबका नया रंग द जम मकर 

. हिन्दू प्रजाके संबंधर्मे औरंगजेबने अकबरकी शिक्षा-नीतिसे ढीक 
उल्टी नौति प्रहण की। श्रप्रेल्न सन्‌ १६६९ में उसने सब सूबेदारों (प्रान्व-.._ 
पत्तियों ) को आदेश दिया कि तुम्हारी सीमामें जितने हिन्दू विद्यालय... 
मन्दिर हों सवको नष्ट कर डाज्नो | किन्तु मुस्लिम शिक्षाके लिये न 
उसने बड़ी उदारतासे धन व्यय किया और स्थान-स्थानपर असंख्य 








है 


सकतब और मदरसे खुलवा दिए थहाँतक कि उसमे लखनऊ-स्थित ड् 

लोगोंका एक भवन छीनकर उसमें भी मदरसा खुक्तवा दिया । उसने 

अपने सब दीवानोंको आज्ञा देदी थी कि वे दीन छूात्रोंको योग्यतानुसार 
. चान्नइृत्ति दिया करे । उसने अहमदाबाद, पटना और सूरतके मद्रसोंमें 


छात्रों ओर अध्यापकोंकी संख्या भी बढ़वा ६4 आप 
ल्ियेशिज्ञाकाअयोग......|*- 
संखारके इतिहासमें औरंसैजेब ही एक मात्र व्यक्ति है जिसने दण्डके 
शिक्षाका अब्ोग किया। - गुजरातके बोहरे अपने व्यापारके लिये 
भर उन्होंने ओरब्जेबके सिपदसालारों 
रज्ज़ेबने उनके लिये विद्यालय 
नियुक्त कर दिए, सबकी उपस्थिति अनिवार्य कर क्‍ 
























को बहुत तंग किया तब औ 
+ अध्यापक [ 
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भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास ६७ 


दी और मासिक परीक्षाक्ा विधान कर दिया जिससे बोहरोंका अधिकांश 


समय इन अनिवाय विद्यात्रयोंमें बीतने लगा और उनका व्यापार चौपट 


होगया। 
व्यक्तिगत प्रयास _ के द 
. इन राज्य-संचालित विद्यालयोंके अतिरिक्त कुछ विद्यालय स्वन्तन्त्र 


_रूपसे और कुछ ओरह्ञजेबकी सहायतासे खुले जिन्रमें अकरमुद्दीन खाँ 


सदर-द्वारा सन्‌ १६९७ में एक लाख चोबीस हजार रुपया लगाकर बनाया 


_डुआ विद्यालय, सन्‌ ३६७० में बयानाके काज़ी रफ़्युद्दीब सुहस्मद- 


द्वारा संचाल्षत मदरसा और मौतल्तवी अब्दुल हकीमद्वारा स्थापित 
थ्यालकूट ( स्थालकोट ) का मदरसा बहुत असिद्ध है। औरक्ष्ज़ेबके 
पीछे जो उसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने स्वयं तो शिक्वार्मे कोई रुचि 
नहीं दिखाई किन्तु बहादुरशाह ( १७०७-१७१२ 2 के शासन कालमें एक 


मदरसा दक्खिनकी निज्ञाम-गद्दीके प्रवत्तकके पिता गाज़ांडद्दीनने दिल्लीमे देल्लीमे 


ओर दूसरा ख़ान फ़ीरोज़ जंगने मसजिदके साथ खोला । ये दोनों आगे 
चलकर अ्रथांभावके कारण बन्द हो गए । मुहम्मद शाह ( सन्‌ १७१९- 
3७8८ , का शासन-काल तो बड़े संकटका था। नादिरशाहने भी 
डसी समय आक्रमण किया था किन्तु उसीके राजत्वकालमें आमेर 
( जयपुर ) के राजा जयसिंदने ज्योतिष-विद्याके संस्कार और प्रचारके 


. लिये जन्तर-मन्तर नासकी असिद्ध वेघशात्रा बनवाईं थीं। नादिशशाहके 


आक्रमणसे भारत केवल आर्थिक इष्टिसे ही दरिद नहीं हुआ वरन्‌ बौद्धिक 
इष्टिसे भी दरिद्र हुआ क्योंकि मुगल शासकोंने बढ़े अध्यवसायसे जो 
अन्थरत्न संग्रह किए थे उन्हें सी नादिरिशाह ईरान लेता गया। 


. शाहआलम द्वितीय ( सन्‌ १७५९-१८०८६ )ने बढ़े परिश्रमसे एक 


अच्छा पुस्तकालय संग्रहीत किया किन्तु उसे गुलाम कादिर छूट ले गया । 

उपसंहार आर की 0 मी कक 

. उपयुक्त विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि सुसल्लमान 
 छ _ । 

















रद्द 











चले आते हुए विद्यालयोंको जीने भर दिया और 
ओरहज़ेबने तो उन्हें समूत्र नष्ट करनेका ही उपक्रम किया | अकबर 
जैसे कुछ ब्वोगोंने हिन्दुओंके लिये मुस्लिम विद्यालयोंमें पढ़नेकी अथवा 
विद्यालय बनानेकी व्यवस्था भी की थी। इन सबने धार्मिक 
महत्त्वपूण समझा था यद्यपि उसका रूप शुद्ध मुस्लिम ही था | 
इतना होनेपर भी शिक्षा सावदेशिक न बन सकी | उमरा 
६ धनी लोग ) अपने बच्चोंके छिये घरपर अध्यापक रखते थे। शेष 
अध्यापक भी दस-दस बारह-बारह विद्यार्थी लेकर जीविकाके लिये 
मकतब या मदरसे चल्ला रहे थे । विद्यालयोंका स्वरूप भी पूर्ण रूपसे 














पढ़ाते थे जो अपनी खाटपर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, 
थे। सब विद्यार्थी उनके चारों ओर झ्ुुण्ड 
सिर ओर शरीर आगे पीछे हिला-हिलाकर 


विवश किया 
और उसपर डण्डा बरसने लगता 
मानता था तो उसे पीठपर इंट रखकर 
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. झुर्गां बनना पड़ता था, कोठरीसें बन्द रहना पड़ता था या ऐसा हो 
कोई दण्ड शुगतना पढ़ता था। किन्तु ये अध्यापक बढ़े भोले भी होते 
थे | यदि कोई अपराधी शिष्य आटा-दाल या फल-फूल लानेका संकेत 
कर देता था तो वह दण्ड-मुक्त भी हो जाता था | 
बाटठन-क्रम 

प्रत्येक विद्यार्थी मियाँजी बारी-बारीसे अपने पास बुल्वाते थे 
पहले पिछुल्ा पाठ सुनते थे, कंठाग्म न होंनेपर कुटम्सस करते थे और 
_त्तबतक अगल्ला पाठ नहीं पढ़ाते थे जबतक पिछुल्ला पाठ कंठाग नहीं 
हो जाता था | नये पाठके लिये मियाँजी शुद्ध उच्चारणके साथ शेर 
. ( छन्द )का आधा या चौथाई कई बार द्धात्रसे कहलाते थे और तब 
डसका अथ सममाते थे। हिव्ज़ ( कणठाग ) करना ही अध्ययनका 
...खूल तत्व समझा जाता था। इन सदरसोंकी कठोर दुण्ड-प्रणाल्वी सगोड़ 

छात्रोंके लिये बड़ी संकटप्रदू थी ओर इसीखिये ऐसे बालकोंको ल्ानेके 
लिये छात्र-दूत भेजे जाते थे जो भगोड़ोंके हाथ-पेर पकड़कर उन्हें 
लटकाकर विद्यालयमें ले आते थे | 
पोषण 

इन विद्यालयोंको गाँवोंसे फूसलके समयपर कुछ बंधा हुआ अन्न 
ई जवबरा ) मिलता था, पर्दापर त्योहारी मिलती थी, व्याह-बारात, जनेऊ 
आदि मंगल अवसरोंपर भेंट मिलती थी। सावनमें या किसी भी 
महीनेमें चोक-चाकड़ी ( हाथमें छोटे-छोटे डण्डे लेकर बजाते हुए 
विद्यार्थियोंका अदशन ) लेकर छात्रोंके घर जाकर अन्न या घन इकट्ठा 
किया जाया करता था और यह अध्यापक अपनी शेयापर बेठा-बैठा 
अन्त समयतक अध्यापक बना रहता था | 
मस्लिम राज्यकालमें हिन्दू शिक्ता 

सुस्लिम शासन-कालमें राज्यको ओरसे कोई सहायता या प्रोत्साहन 
न मिलनेपर भी मन्दिरों ओर सर्ेसे सम्बद्ध संस्कृत पाठशाल्ाएँ या 



































































१०० भारतीय ओर योरोपोय शिक्षाक्ना इतिहास 
गाँवोंके पाधाओंकी चटसालें, उदार हिन्दू धनिकों और आमवासियोंके: 
- सहारे चछती रहाँ। धनी लोग अपने-अपने घर विद्वानोंकों आश्रय 
र अपने बालकोंको शिक्षा दिलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि 
. अधिकांश हिन्दू जनताके लिये शिक्षाका द्वार अवरुद्ध हो गया और 
उनमें निरक्षरता, संकीणता, अन्धविश्वास और जडता व्याप्त 
लगी । कप 








 भारतमें योरोपीय शिक्षारा ओऔीगणेश _ 
. (१७०० से १८४४ तक ) 














 अट्टारहर्वी शताब्दीके पूर्व ही अनेक विदेशी यात्री नये देशोंकी 
खोज करते हुए भारतकी ओर भी आ पहुँचे | रोमसे स्थल्त-ब्यापार कई 
शताब्दियों पूवंसे होता आ रहा था। यूचानसे भी राजनीतिक और 
व्यापारीय सम्बन्ध स्थल-मागसे बहुत पहले स्थापित हो चुका था किन्तु 
ज़ल-मार्गसे भी पश्चिमी योरोपके कुछ साहसी व्यवसायी और नाविक 
आने लगे । शाहजहाँ के समयमें ही सर टामस रो नामका एक अमरेज़ 
आया था जिसने अगरेज़ोंकी कोठीके लिये सूरतमें शूमि साँय ली थी। 
इधर दक्षिणसें वास्को-दे-गामाने पश्चिसी तटपर गोआ, दामन और च्यको 
अपना केन्द्र बनाकर वहाँ पुतंगाली शासन जमाया । इसके पश्चात्‌ 
फ्रान्सीसी आए और उन्होंने भी पाणडेचेरी, माही, कारीकछ आदि 
स्थानों अपने व्यवसाय-फेन्द्र स्थापित किए । अपने इन केन्द्रसे प्रत्येक 
देशकी व्यादसायिक कम्पनीने अपने अधीन कमचारियोंके पुत्रोंकोी शिक्षा 
देनेके लिये विद्यालय खोल दिए जिनसे प्रारम्मसे उनको अपने देशकी 
भाषासें उन-उनस देशवाले कमंचारियोंके पुमत्नोंकों पढ़ाया जाने लगा। 
किन्तु जब दत्त केन्द्रोमं भारतीय - कमंचारियोंकी संख्या बढ़ी, तब 
चुतेंगाली, फ़ान्सीसी ओर अगरेज़ीके बदले एक पचसेल भापषाके 
साध्यमसे 'शक्षा दी जाने लछूगी जिसे भारतीय लोग फिरंगी भाषा 
कहने ऊगे। द द 
ईसाई घमंका प्रचार 
.... प्रारम्भसें ये सब व्यायारी कम्पनियाँ केवल व्यापारके लिये ही आई 
थीं किन्तु उनमेंसे पुतगाल्ली लोग मसाले, नारियल ओर इल्ायचीके 
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च्यापारके लिये ही नहीं आए थे वरन्‌ उनका यह भी विचार था कि 
ईसा और ईसाई घमका भी अचार हो। इसखिये उन्होंने 
गोआ, दामन, दर, कोचीन ओर हुगलीमें पेर जमाते ही नये ईसाई बने 
हुए लोगोंको शिक्षा देनेके लिये विद्यालय खुलवा दिए। इनमें पुत्ंगाली 
ओर स्थानीय भाषामें लिखना-पढ़ना और कैथोलिक धर्म सिखाया जाता. 
था। क्रान्सीसियोंने भी पार्डेचेरी, माही, चन्द्रगगर और यनाममें अपने 
ज्यापार-केन्द्रोंके साथ प्रारम्भिक विद्यालय खोल्न दिए जिनमें भारतीय 
अध्यापक सातृभाषाके द्वारा शिक्षा देते थे। पाण्डेचेरीमें एक उच्च 
माध्यमिक विद्यालय भी था जहाँ फ्रान्सीसी प्रवासियों और सैनिकों के 











बचे लिये फ्रान्सीसीकी शिक्षा दी जाती थी और जिससें फ़्ल्च 
इण्डिया कम्पनीके भारतीय सेबकोंके उच्च विद्यार्थी बालक भी 
करते थे। ये फ्रान्सीसी विद्यालय अत्यन्त व्यवस्थित और 
नियमित थे । फ्रान्सीसी और उुतंगाली विद्यालयों पादरी लोग 
लिक धम्मका प्रचार भी करते थे और शिक्षा-नीतिपर शासन भी। 
लोगोंने उन ईसाई बालकोंके लिये भी विद्यालय खोल दिए ऋिन्हें 











इच लोग 
पढ़ानेके साथ-साथ वे भोजन और वस्र भी देते थे। 














उन्होंने केथोलिक पुतेगालियों: 
प्रोटेस्टए्ट ईसाई मतका प्रचार भी 
ईसाई भी बनाने छगे।..... 
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पहुँचे | इनसे पुर्व उनके पड़ोसी डच ल्लोग लंकार्मे सन्नहवीं शताब्दीमें ही 
आ चुके थे | डेनोने आते ही पुत्तगाली और तमिल भाषाएँ सीखकर 
भारतीय बच्चोंके लिये सन्‌ १७२७ में सत्रह्व विद्यालय 'सूत्तिपूजक और 
मुसलमान बच्चोंके लिये, तथा चार सिशनरी स्कूल ईसाई बच्चोंके लिये 
खोल दिए। इनसेंसे पहले प्रकारके विद्यालयोंर्मे ईसाई घस नहीं 
सिखाया जाता था क्योंकि अभसिसावकोने इसका बढ़ा विरोध किया । 
इन डेन पादरियोंने तमिल्रके द्वारा ही अध्यापन प्रारम्भ किया और फिर 
अध्यापकोंको अंगरेज़ीके साध्यससे पढ़ाते रहे । 
ईंसाई-ज्ञान-वद्धिनी सभा 
प्रोटेस्टेन्ट अगरेज़ पादरी सन्‌ १७२७ सें सद्रास आए ओर उन्होंने 
भी डेनोंकी देखादेखी ईसाई ज्ञान-वद्धिनी सभा'के द्वारा सद्गास, तंजोर, 
. कन्‍नानोर, पालमकोटा और त्रिचनापल्लोमें विद्यालय खोल दिए । 
बपतिस्त ईसाई लोग सन्‌ १७९३४ में बंगाल पहुँचे ओर सीरामपुरसें 
वे लगभग दस सहस्र बच्चोंको अपने चक्रमें ले आए। सन्‌ १८०४ में 
लनन्‍्दन मिशनरी सोसाइटीने लंका ओर बंगालसें विद्यालय चलाए ओर 
चर्च मिशनरी सोसाइटी तथा वेस्लेयन मिशनने सूरत, आगरा, मेरू, 
कलकत्ता, टृन्कोबार ओर कोलम्बोमें अपने केन्द्र स्थापित कर लिए ॥ 
पहले तो इन पादरियोंकी पाठशालाओंसे ल्लोग बहुत भड़के पर धीरे-धीरे 
जब लोगोंने देखा कि ये निःशुक्‍्ल शिक्षा दे रहे हैं ओर ज्ञानका श्रचार 
कर रहे हैं तब उनकी आस्था बढ़ चली । 
इस्ट इण्डिया कम्पनीका प्रयास 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भी इन पादरियोंकी बढ़ती हुईं लोकग्रियतासे 
स्पर्धा करके अपने विद्यालय खोलनेका विचार किया । तंजोरके रेजिडेण्ट 
सल्वीवानने उच्च जातियोंके बच्चोंकी शिक्षाके लिये सन्‌ १७८७ में जो 
योजना श्स्तुत की वह कम्पनीने स्वीकार कर ली और कोर्ट औफ़ 
डाइरेक्टर्स ( संचालक-मंडल ) ने सन्‌ १७८७ में योजना हाथमें ले त्ली। 
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और ईसाई घर्म सिखाया जाय | ये श्रेंगरेजी विद्यालय बहुत 
प्रिय नहीं हो पाए क्‍योंकि इनमें केवल उन बाह्मणोंके पुत्र ही 
ते थे जो अपने पुत्रोंकी कम्पनीमें लिपिक ( कलके ) बनाकर > 
रखना चाहते थे। गम द हे दे कक, डक हक 

तत्काल्लीन गवनर-जनरत्न तथा इतिहासमें दुर्नाम वारेन्‌ हेस्टिंग्सने 
कम्पनीके व्ययसे अरबीके माध्यमसे मुस्लिम बालकोंको शिक्षित करनेके 
किये कलकत्ता मदरसा स्थापित किया | इस मदसरसेमें थोड़ेसे विद्यार्थी 
छात्रवृत्ति पाकर प्राकृतिक अध्यात्म-तत्त, कुरान, धर्म कानून, 
खित, तकशासत्र और अरबीका व्याकरण पढ़ते थ्रे। सन्‌ 
१८१९ सें कम्पनीने इसके संचालनके लिये तीस सहस्त रुपया - 


देना स्वीकार किया और सन्‌ ३६८२२ में एक लाख _चाल्लीस हज़ार... 





५ 
| 
* 
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प्राच्य विद्याको प्रोत्साहन देनेके निमित्त ब्रिटिश रेज़िडेशट जोनाथन 
डन्कनने वारेन हेह्टिंग्सकी प्रेरणापर ही सन्‌ ३७९१ में बनारप़ संस्कृत 
काल्लेज स्थापित करते हुए कहा-“कम्पनीका विचार यह है कि 
न्यावशासनके लिये हिन्दू धमशास्रके सुयोग्य व्यास्याता आ्राप्त हो सकें ।” 
सकिये मनुस्सतिके अजुसार हो वहाँ शिक्षा दी जाती थी। वहाँ 

































_सतहत्तर छात्र ( २२९५ बाह्यण, शेष उच्च वर्णोके) |। 
च्  अ्बन्ध समितिको कंम्पनीकी क्‍ 
सहायता दी जाती थी। 





८०० में कम्पनीके 


























हट 


. साध्यमसे सारतका इतिहास पढ़ानेके दिये एक काले: 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. ९१०५ 


सेवकोंके लिये हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मशाख तथा भारतीय भाषाओंछे 
लेज खाद दया 4. 





हसाह पादरियोंके 


इन विद्यालयोंसे पूव सन्‌ ३७२५ में ऐग्लिकन पादरियोने एक 





कलकत्ता धर्माथ विद्यालय (€ चेरिटेबिल स्कूल ) खोल दिया था जिसमें 


शुग्लो-इरणिडियन बालक-बालिकाओंको शिक्षा दी जाती थी और जो 


अब कल्लकत्ता ब्वाएज़ स्कूल और कलकत्ता गल्‍्स स्कूल नाझक दो 
_ ऑंसस्‍्थाओ्में बट गया हैं। सन्‌ १७८१ में फ्री स्कूल सोसाइटीने निधन 
' छँलो-इसण्डियन बच्चोंके लिये एक निःशुल्क विद्यालय ( फ्री स्कूल ) खोल 


दिया ओर बयतिस्त पादरियोंने सारतीय तथा ऐग्लो-इस्डियन बाल्यक- 
लिकाओोंके छिये सीरामपुरमें धर्माथ शिक्षात्त्य, खोल दिया। सन्‌ 


६७९९ ई० में बंगाज्ञमें ईसाई घर्भका प्रचार करनेवाले पादरियोने 
 भारतमें शिक्षाका प्रचार करनेके द्तिये सीरामपुरमें अपना अड्डा बनाया 


आर वहाँ एक छापाघर खोलकर देशी भाषामें बहुत-ली पोथियाँ 


. छापी। इन लोगोंम सन्‌ १८१५ तक कलकत्तेके आस-पास बीस 


विद्यालय खोल दिए. जिनमें लगभग आठ सो छात्र पढ़ते थे। इन 
पादरियोंमें तीन नाम बहुत असिदध हैं--कैरी, माशमसेन और वाड। 
सीरामपुरके डेन पादरियोंने तो सन्‌ १७०२८ में डेनसमाकके राजासे 
पदवी ( डिग्मी ) देनेका अधिकारपत्र भी प्राप्त कर लछिया। सन्‌ 
१८१० में शिवपुर ( कलकत्ता ) में अमरीकियोंने त्रिशप्स कालेज 
नामका एक महाविदवलय खोला और सन्‌ १८३७ में असिद स्कोट 
विद्वान, पादरी और राजनीतिज्ञ अलेग्ज़ेण्डर डफ़ने कलकत्तेमें 
जनरल एसेम्बल्वीज़ इन्स्टीट्यूशल नामका एक विद्यालय खोल दिया 
जिसमें पीछे महाविद्यालयकी कक्षाएं भी जोड़ दी गदह। यही सस्था 


... चत्तमान स्कोटिश चच कोलेज और स्कूलकी नींव है। डफ़ने भारतीय 


हा 


'शिक्षार्मे जो स्कोटीय अभाव भरा वह तबसे ही सारतीय शिक्हा-पद्धतिके 
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रूप-निर्माणमें महत्वपूर्ण कारण रहा है।..ः 


है] 









दिखानी प्रारम्भ की और उन्होंने न जाने कैसे यह भी मान लिया 
इन सम्पूण योशेपीय शिक्षा-प्रयासोंमें अग्रजोंकी पद्धति सर्वाधिक 
श्रेष्ठ हे । इस भावनाके फलस्वरूप कलकत्तेके प्रसिद्ध बह्मसमाजों तथा 
रूढ़ि-विद्वोही समाज-सुधारक राजा राममोहन राय, डेविड हेअर और रे 
सर एडवर्ड हाइड ईस्टके सम्मिलित उद्योगसे सन्‌ १८१६ में कलकत्तेमें.. 
हिन्दू कालेज ( कल्नकत्ता विद्यालय ) स्थापित हुआ | राजा राममोहन 

रायने अंग्रेजी विद्यालय खुलनेसे बहुत पहले ही अगरेजी पढ़ ली थी. ु 






















देशवासियोंको यह समझाया कि पश्चिमी शिक्षासे ही 
प्रकाश और नया ज्ञान मिलेगा । राजा राममोहन राय इतने 
अ्रग्नज्नीवादी लकत्तमें संस्कृत कालेज खुलनेकी बात चल्ली 
ही उसका घोर विरोध किया । उनके साथी श्री डेविड... हर 
कारी पदाधिकारी थे न ईसाई पादरी थे। वे सीधे-सादे. 
) थे ओर सन्‌ १८०० से ही भारतसें आनेपर 
 भारतीयोंको योरीपीय शिक्षा-पद्धति अत्यन्त' 




















। इनके तीसरे सहयोगी सर एडवड हाइड ईस्ट, 
सुप्रीम कोर ) के ्यायाधीश थे।.. 
स्थापना _ क्‍ 
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मि लेगा । अतः उन्होंने स्वयं अपना नाम हटवा लिया। फलतः सन्‌ 
१८१७ में हिन्दुओंके बालकोंको योरोपीय तथा एशियाई भाषा और 
विज्ञानकी शिक्षा देनेके लिये जो हिन्द कालेज खोला गया उसमें 
अगरेज़ीको सवपग्रथम स्थान प्राप्त हुआ | मद्रास ओर बम्बईसमें भी 
कच्छुप-गतिसे योरोपीय शिक्षा चछ निकली | 
हिन्दू कालेजका र ग-ढंग 
कल्नकत्तेमें जो हिन्दू कालेज खोला गया वह कहलाता तो था! 
हिन्दू कालेज, पर था पूणतः अहिन्दू | उन दिनों उस कालेजके 
ग्राध्यापक डिरोज़ियाकों तूती बोलती थी। वे पश्चिमी साहित्य तथः 
दर्शनके अच्छे विद्वान्‌ थे, साथ ही वे भारतीय रीति-नीति-संस्कृतिके 
प्रच्छुनन शन्नु भी थे । उन्होंने उस महाविद्यालयके छात्रोंको धीरे-धीरे 
. इस प्रकार अपने रंगमें रंगना प्रारम्भ किया कि वहाँके हिन्दू छात्र 
भारतीय शील और शिष्टाचारका उल्लंघन करके हिन्दू. धरे मीन-मेसकः 
. निकालने लगे । वे कालेजसे 'पार्थिनन! नामका एक पत्र सी प्रकाशित 
करने छगे जिसमें आद्यन्त हिन्दू धर्मकी निन्‍दा भरी रहती थी। 
इतना ही नहीं, वहाँ के छात्रोने अपना खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन 
सब इतना बदल लिया कि पूरे विज्ञायती बन चले | यद्यपि पार्थिनना 
पत्र तो थोड़े दिनोंमें बन्द कर दिया गया किन्तु छात्रोंकी उच्छुद्डलता और 
स्वधर्म-विरोधी भावना कम होनेके बदले बढ़ती चत्मी गई। परिणाम 
यह हुआ कि कलकत्तेके कुलीन परिवारके हिन्दू लोग डस विद्यालयमें 
अपने पुत्र भेजनेसे और अगरेजी पढ़ानेप्ते घबराने खगे। प्रसिद्ध बंगाली 
लेखक माइकेल मघसूदन दत्त भी इन्हीं डिरोज़ियाके शिष्य थे। के 
केवल ईसाई ही नहीं बने वरन्‌ उन्होंने 'मेघवादवध” काव्य लिखकर 
अपनी हिन्दू-विरोधी भावनापर मुद्दा अंकित कर दी जिसमें राक्षसोंकी 
प्रशंसा करके राम-लक्ष्मण तथा आय संस्कृतिको जी भरकर कोसाः 
गया दे। यह था कलकत्तेका हिन्दू कालेज ! 
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. अस्बईमें शिक्षासमिति और दक्षिणा-क्ोष 3 

बम्बईसें अ्सिद्धू लोकसेवी माउन्ट स्टुअर्ट एहिफ्न्स्टनके प्रयाससे .. 

सन्‌ १८३५ में बम्बई शिक्षा-समिति ८ बौस्‍्बे एजुकेशन सोसाइटी ) 
स्थापित हुई और सन्‌ १८२२ में विद्यालयके पुस्तक-भाण्डार और विद्यालय- 

. समिति ( स्कूल बुकडिपो और स्कूल सोसाइटी ) की स्थापना की गईं। 


न्‍ 
| 
। 
' 





'पेशवाओंने विद्वान्‌ हिन्दुओंकी जो गष 
3 वा था उसका प्रयोग बम्बई सरकारने पूना-विद्यालयकी स्थापना 
दिये किया । सन्‌ १८२७ में जब एह्फिन्स्टन भारतसे जाने लगे तब 
.._ बस्बईके प्रधान नायरिकोंने यह निश्चय किया कि उनके नामसे एक 


आचाय-पीठ ( चेयर ) तबतक भ्रेट ब्रिटनके विद्वानके लिये स्थापित कर 
. डी बाय जबतक कोई योग्य सारतीय न मिलल जाय | यह दक्षिणाकोष 
विद्यालयकी स्थापना पश्चात्‌ 


।. अम्पईके एहिफुन्स्टन कालेजकी 
सिये अयुक्त हो गया। कक कर 


शिक्षाविभाग.... | 
भद्ासमें चहाँझे प्रथम गवर्नर सर टौमस सुनरो 




















ने सन्‌ १८२२ में 













गाँवों सौ पाठशाल्वाएँ कि ड और अद्घासमें अध्यापकोंकी 
लिये एक केन्द्रीय शिक्षस-महाविद्यालय ( संटूल ट्रेनिंग क 
मद्रास और बम्बईसें 
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समय स्थान-स्थानपर अनेक टोल, पाठशाल्ाएँ, मकतब और मदरसे थे 
झोर जिन प्रान्तोंस. सन्‌ बूछढरे की स्थायी भूमि-व्यवस्था ( पूर्मानंट 
सेटिल्मेंट ) थी वहाँ शिक्षाकी व्यवस्थाके ल्िके कुछ रुपया अलग भी 
स्वीकृत था। अत: कम्पनीने इतना ही किया कि जिन सकतवों ओर 
पाठशाल्ाओंकों दान-भूमि सिद्धी हुई थी उसे उन्होंने ज्यों-का-त्यों रहने 
दिया ।. सर्वप्रथम वारेन्‌ हेस्टिग्सने ही देशी शिक्षाके लिये आर्थिक. 
सहायता देनेके सिद्धान्तका निश्चय किया क्योंकि उसका विचार था कि 
ध्यदि अंगरेजी सत्ताको यहाँ टिकना ही हैं तो उसे सारतीय शक्ति बनकर 
टिकना चाहिए और उसका सबसे बड़ा उपकार यही होगा कि वह ऐसे 
न्याय और शाग्तिकी प्रतिष्ठा करे जिसकी छायार्मे प्राचीन संस्कृति फल- 
फूल सके |? हम बता चुके हैं कि अपने इस संकल्पके फल्लस्वरूप उसने 
मुस्लिम विद्या ओर सस्कृतिके प्रचारार्थ कलकत्ता सदरसा ओर हिन्दू 
विद्या तया संस्क्ृतिके प्रचाराथ बनारस कालेज खोल दिया। इन 
विद्यालयोंने केवल हिन्दू और सुस्लिम विद्याओंकी ही शिक्षा नहीं दी 
वरन्‌ राजकीय न्‍्याग्राधिकारियोंकों धंशाखका शिक्षा भी दी । 
सर चाह्स +ट ः द 
. सन्‌ १७६२ में ईस्ट इण्डिया कम्पतीके डाइरेक्टर और दास-प्रथा 
नष्ट करनेवाले चैपलेन मण्डलके सदस्य सर चाल्स प्रेन्टने ग्रेट ब्रिटनकी 
'एशियाई प्रजञार्में सामाजिक स्थितिका संपग्रेच्ण' शीषक एक देख 
प्रकाशित किया जिसमें यह प्रेरणा दी कि ब्रिटेनको अपनी राजसी नीतियें 
सानबीय भावना भी सम्मिल्रित करनी चाहिए । अपने उस लेख: 
बंगाली हिन्दुओं और सुसलमानोंके सम्बन्धमें उसने दिखा है कि “ये 
लोग अत्यन्त निम्न कोटिके, ऋूठे, अनेतिक, दुराचारी, स्वार्थी, घूत,. 
ढोंगी, परस्पर-द्ोही, विद्वेषी, डाकू, चोर, देशद्रोही और निदंयी हैं, 
जिनमें सुसलमान तो विशेष रूपसे अभिमानौ, भयंकर, अराजक, विल्वासी. 
और कर हैं । अतः इनका सुधार तभी हो सकेगा जब इन छ्ोगों को. 


हक 


अंगरेजी के माध्यमसे पढ़ाया जायगा 7 








कक 








इस ग्रेरणाके परिणास-स्वरूप 
चारा बढ़ा दी गईं कि “ईस्ट इरि 
कर्तव्य होगा हि. 





प्रतिवष व्यय करें ।? 


“यह भी निश्चय किया : 
अधिकार हूं 





'राजकाय ग्रबन्धके 














रेडया कम्पर्न 
वे भारतमें कमसे कम 


* वह तेंतालीसवीं धारा इस प्रक 


जाता हे कि 
गा कि अपनी राज्यसीमाके कर 





का इतिहास. 


कं 


सन्‌ १८१३ के इशिडिया ऐेक्टसे एक 
के डाइरेक्टरोंका यहं भी 

एक लाख रुपये शिक्षापर 
| 

7 है-- 


सपरिषद्‌ गवंनरकों यह 
तथा लाभका 
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लोक-शिक्ता-समिति 

पर यह सब काम कागजी घोड़ोंपर चलता रहा और दस वर्षातक 
कुछ भी नहों हो पाया। सन्‌ $८२३ में एक लोक-शिक्षा-समिति 
कमिटी औफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शव ) कल्कत्तेंमें स्थापित हुई और उसे 
उपयुक्त घाराकी पूर्तिके लिये एक लाख रुपया सौंप दिया गया। 

इस समितिने तीन काम किए--- 

१. बहुत सी संस्कृत ओर अरबीकी पुस्तक छाप डाल्ीं । 

२. योरोपीय वेज्ञानिक ग्रन्थोंके अनुवादके लिये प्राच्य विद्वान 
नियुक्त किए | 

३. उसी वर्ष आगरेमें और दो वर्ष पश्चात्‌ दिल्लीमें आा् 
विद्यालय खोल दिए । 

. थोड़े दिनों पश्चात्‌ बनारस संस्कृत कालेज और कल्नकत्ता मदरसेमें 
अंगरेजी कत्ताएँ भी जोड़ दी गई और सन्‌ १८३० में , दिल्लीमें इंग्लिश 
कालेज खोल दिया गया । इतना काय ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी ओरसे 
राजकीय नीतिके अनुसार किया गया। हक 














उपसंहार 
उपयुक्त विवेचनके पयवेक्षणसे स्पष्ट हे कि अगरेजी शिक्षाके 
प्रसारके लिये सन्‌ ५८३० तक तीन दिशाओंसे प्रयत्न हुए--- 
१. पादरियोंकी ओरसे ! 
२. स्वयं देशवासियोंकी ओरसे । 
३. ईस्ट ईण्डिया कम्पनीको ओरसे। 


सन्‌ १८३० का नीति-पनच्र शा द - 
भेड़िया-धसानके लिये प्रसिद्ध भारतीयोंकों रुचि सन्‌ $८३० तक 
अंगरेज़ी शिक्षाके प्रति पूर्ण वेग प्राप्त कर चुकी थी। शासनारूढ़ अँगरेज़ 
अधिकारी भी अपनी प्रजाको शिक्षा तो देवा चाइते थे किन्तु दस हजार 


इक 
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१२ भारतो 


पोण्डका जो द्व्य शिक्षा देनेके लिये उन्हें मिलता था वह इतने बड़े 
त॑ देशके लिये अपर्याप्त था। अतः उनके सम्युख तीन प्रश्न थे-. 
(3) क्या समूचे स्वशासित राज्यको केवल प्रारम्भिक शिक्षा भर दें? 
( २) क्या उच्च सस्कृत या अरबीको शिक्षा द॑ 
(३) क्या उच्च अंग्रेजीमें शिक्षा दें! 22 हा 
जहाँतक प्रारम्मिक शिक्षाका अश्न था, उन्होंने समझ रक्‍्खा थाकि 
जिस प्रकारकी पाठशाल्ाएँ देहातोंमें चल्न रही हैं, वे इस कायके लिये 
हैं। संस्कृत और अरबॉमें योरोपीय विज्ञान और साहित्यका 
अनुवाद करके प्रस्तुत करना असम्भव कारय था । इसलिये तीसरा माग 
ही उन्होंने ठीक समझा और तदनुसार सन्‌ १८३० में ईस्ट इण्डि 
कम्पनीके संचालकोंते गवनर-जनरलको एक नीतिपत्र भेज्ञा जिससे 
(१) भारतीय लोग स्वयं अंगरेजी साहित्य ओर पाश्चात्य वि नक्े प्रति 
अत्यन्त आक्ृष्ट हैं इसलिये अंगरेजी शिक्षा देना ही उनके लिये 
कल्याखकर हे।.. . दल का 
(२) योरोपीय भाषाओंके द्वारा विज्ञानकी विशेष शाखाएं सीखना अधिक 
.. ल्लाभकर तथा सुगम है। यदि उनका अनुवाद ही श्रभीष्ट हो तो 
भी उस कायको वे ही भारतीय सम्पन्न कर सकते हैं जिल्‍्होंने 


विज्ञानके अन्थोंकां अध्ययन मूल योरोपीय भाषाअञ्ंसं ही किया हो | 
(३) इस ल्लोग यह नहीं चाहते कि आद्यन्त अगरेजीका ही प्रर 
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ओर लेखक बनकर अपने देशवासियोंमें अधिक व्यापक रूपसे उन 
गुणों और ल्ा्भोका अचार करेंगे जो उन्होंने स्वयं अगरेजीके 
अध्ययनसे प्राप्त किए हैं ओर फिर योरोपीय विचारों और भावेके 
प्रभावसे वे जो उदार भावना ओर उत्कृष्ट संस्कार ग्राप्त करगे उसे 
भारतीय साहित्य और भारतीय जनताके मनसें भमली भांति पछवित 
कर सकेगे । 
(६) अतः आप ( गवनर-जनरलन ) कृपया घोषणा कर दें कि जो भारतीय 
इस पद्धतिसे शिक्षा आघ करके सुयोग्यता अर्जित करेगा-- ... 
(क) वह अत्यन्त आदरणीय समझा जायगा ! 
(ख) उसे उदारतापूर्वंक सब अकारका आर्थिक तथा अन्य सहयोग 
झोर प्रोत्साहन दिया जायगा | 
. (ग) यह काय ब्रिटिश सरकारके प्रति सबसे बढ़ा सेवा-काय समझा 
-.. ज्वाकर आदत किया जायगा।॥ 
अल्पाधार सिद्धान्त ओर मैकौले 
. इस नीति पन्नमें हा सर्वप्रथम अल्पाधार-सिद्धान्त ( इन्फिल्ट्रेशन 
थिश्वरी ) प्रस्तुत किया गया श्रर्थांत्‌ यह स्वीकृत किया गया कि अब 
केवल विशेष वर्गोकों शिक्षित करके, उनके द्वारा सवंसाधारण में शिक्षा 
पहुँचाई ज्ञाय | आथर मेझहायने इस अब्पाधार-शिक्षा-नीतिकी अत्यन्त 
मनोहर व्याख्या करते हुए कहा है-- 
भारताय जीवनके हिमालयसे हितकर ज्ञानकी धारा. बू द-बू द्‌ 
करके नीचे टपक्रेगी जो कुछ समयमें विशाल ओर भव्य प्रवाह बनकर 
प्यासे समथल क्षेत्रोंकों सींचने लगेगी । 
संचालक ( डाइरेक्टर ) समझते थे कि शिक्षाके द्वारा सवसाधारण- 
तक पहुँचनेका केवल यही साधव है कि पहले थोड़ेसे गतिशील, 
बुद्धिमान और सुशिक्षित लोगोंको भल्तली भाँति अ्रंगरेज्ञीकी शिक्षा दे दी 
जाय, फिर वे स्वयं अपनी स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल तत्तत्स्थानीय 
प्र 









उनके द्वारा जनतामें घारे-धीरे शिक्षा प्रविष्ट हो जायगी । यद्य पे 
संचालक शिक्षा देना तो सबको चाहते थे किन्तु इस अल्पाधार 
पीछे अन्य कारण ये थे कि-- । 
4. कम्पेनीके पास शिक्षाके लिये इतना कम घन था कि जितने लोग 
अगरेजी शिक्षासे लाभान्वित होना चाहते थे उनकी ज्ञान-पिपासा 
द . उतने कमर द्च्यसे तृप्त नहीं की जा सकती थी । गा 
अगरेज़ी शिक्षा देना अनिवाय था क्योंकि अंगरेजोंको भारतके शासन- 


कायम सहायता देनेके लिये ऐसे योग्य सेवकोंकी भी आवश्यकता 
थी जो भत्नी भाँति अंगरेजी ज्ञानते हों । की 





हे 














वतसान शेली में भारतीय भाषाओं में लिसी हुईं मान्य पुस्तक भी 


नहीं थीं इसलिये विवश होकर कम्पनीको यह अव्पाधार शिक्षानी े ;. 
शंहण करनी पढ़ी | हे कि 


हा 
















..._ जिन दिनों यह अल्पाधार-शिक्षण नीति प्रस्तुत की जा रही थी उन्हीं 
द दिनों शिक्षा-कार्यमें संलग्त कुछ विशेष विचारकोंने उसका विरोध भी 

किया। इन विरोधियोंका कथव था कि प्रकारकों नीतिसे 
सम्रस्त शक्ति थोड़ेसे ल्लोगोंको देकर उन्हें अनुदार, उच्छुखलछ 
निरंकुश तथा एकाथिकारी बनाना सर्वथा अनुचित और असंगत कार्य 
.... है। यह ब्वो सम्पूर्ण 





















ओर खुधार करके उसे लोक-हितक,री बनाता न कि 
कलतु लादकर उसका संहार करता । 
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१, जबसे यह शिक्षा-नीति चली दें तभीसे सुशिक्षित छ्ोगनि 
अपने हाथमें ऐसी अच्छी छुड्टी पा ली है जिससे सरकारकों भत्ली भाँति 
यीटा जा सकता है। ऐसी नीति अतिपादन करनेके दिये वह पौीटे 
. जानेकी पात्र भी है क्योंकि ऐसा करके उसने विशिष्ट वर्गाको जनतासे 
अल्वग कर दिया, नगर और गाँवके बीच गहरी खाई खोद दी, पश्चिमी 
_ ज्षथा पूर्वी विचार और जीवन-पद्धतियोंके बीच दीवार खड़ी कर दी और 
इस अकार जिस भेद रोगसे भारत पहलेसे ही पीड़ित था उसे और सी 
अबल्व कर दिया 

२. इस सिद्धान्तक द्वारा यह विचार स्वमान्य हो चत्मा कि शिक्षा. 

भी एक ग्रकारका विलास है और कुछ अंश यह एक अकारका ऐसा 
व्यवसाय है जिसमें रुपया लगाकर कुछ थोड़ेसे विशिष्ट वगगके लोग 
सरकारसे अधिक लाभ आप कर सके । 
... ३, इस पिद्धान्तने यह्ठ भी स्थिर कर दिया कि अब सांस्कृतिक 
_ कासके लिये तथा सब वर्गोकी जनताका भं,तिक स्तर ऊंचा करनेके 
खिये कोई मार्ग नहीं रह गया क्योंकि जिस शिक्षाका विधान इस 
अल्पाधार शिक्षा-नीतिमें किया गया है उसमें सावभौस विकासके लिये 
कोई साग नहीं रह गया । 

४. पिने-चुने लोगोंको ज्ञान देना वैसा ही है जेसे समद्रको मीठा 
करनेके जिये उसमें दूधडी कुछ बू दे डाल देना | 

७, ज्ञिस समयतक अगरेजी पढ़े लिखे लोग नोकरीके मदिर प्रसावसे 
जागकर, ज्ञानके एकाथिपत्यक्रा स्वाथ स्यागकर जनताझो शिक्षा दें, उस 
 समयतकऊ जिये प्रतीक्षा करना वेसा ही मूज्॑तापूर्ण काय है जैसे हौरेसका 
नदीके किनारे यह सोचकर बेठ जाना कि जब नदी सूखेगी तब पार 
जाऊंगा। 


अव्याधार-शिक्षा-नी तिक्के दुष्परिणाम 
१, उस समय तो इस शिक्षा-वीतिका कुफल्न अंगरेज़ेंकों उतना नहीं 

























सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ जब अंगरेज़ी पढ़े-लिखे लोगों 
विरुद्ध ऋ्न्तिका शंख फूंका । हुआ यही कि चौबेजी गए 
ओर रह गए केवल दुबे, क्योंकि जिन ब्रिटिश स्वस्वॉकी- 
रचाके लिये यह नीति अपनाईं गईं थी वे ही त्रिटिश स्वत्व संकटमें पड़ 

. गए। भारतीयके रक्तमें और उनके सामाजिक संघटनमें जो संस्कार पड़े 
. हुए थे वे लगभग पौने दो सौ वर्षोके अँगरेज़ी शासनसे भी डि 


क्योकि 








अगरेज़ी शिक्षाअणाली पूर्ण रूपसे भारतीय जनताके संस्कार श्रौर 
सभ्यताके लिये पराई थी। .- 


२. इस शिक्ता-नी 











: अव्यावहारिक, कृत्रिम तथा 
शिक्षा-सिद्धान्तोंपर अवस्थित थी । ४ 








भारत सरकारने सम्पूण जनताको शिक्षा देनेके अपने कर््तव्यपर कभी 


ध्यान नहीं दिया वरन्‌ वह सदा इस शिक्षा नीतिके बहाने सावंजनिफ 
शिक्षाक रही । 5 यक 









कक 


सत्य बात तो यह है जैसा मेकोलेेने अपने वक्तव्यसें कहा था कि. 
ज्ञान देना नहीं था वरन्‌ 
गगोंका एक दल अस्तुत करना था जो रंगे: 


“भूषा, आचार-विचार सबमें योरोपीय 
स्पष्ट रूपसे कहा है कि उस समय ँगरे 






०९ 







प्र अंगरेजोके बंपपलंदी 7. 









थी | यदि 

















गनपाए 


निराधार शिक्षा-नीतिका यह परिणाम हुआ कि अन्ततक 
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ब्रिटिश अधिकारी तनिक-पता भी ध्यान देते तो भारतकी अमख सापषाओं्मे 
सब अगरेज़ी पुस्तकोंका अनुवाद करा सकते थे। अ्रभी स्वतन्त्र होनेके पश्चात्‌ 
अब हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेका अश्न उठा तब भी विरोधियोंने चही दो 
सौ बच पुराना तक देना प्रारम्भ किया था कि हिन्दीमें पाठ्य पुस्तक 
नहीं हैं | किन्तु हमारे देखते-देखते दो-तीन वर्षोंके भीतर सब विषयोपर 
लिखी हुई हिन्दीकी पुस्तकॉका अम्बार ऊय गया। आज भारतकी कोई 
 शेसी प्रमुख भाषा नहीं है जिसमें ज्ञान-विज्ञानकी पर्याप्त पुस्तकें न हों | 
इसलिये पाठ्य पुस्तक्ोंका अभाव केवछ एक प्रचएड बहाना था। उस 
खससय उन लोगोंने अंगरेजीको जानबूककर शिक्षाका माध्यस बनाया 
क्योंकि उससे उनकी स्वाथ-सिद्धि होती थी । क्‍ 
 आग्ल-वादियों ओर प्राच्यविद्या-बादियोंका कलह 
. इधर तो यह शिक्षा-नीति अपनानेका चक्र चल रहा था उचर 
दिसम्बर १८२१ में सावंजनिक शिक्षा-ससिति / कमेटी औफ पब्लिक 
'इन्स्ट्रक्शन) ने अपना प्रथम विवरण प्रकाशित कर दिया जिससे यह प्रतीत 
डुआ कि उस समयतक इस समितिके अधीन चोद सस्‍्थाएँ चल रही 
थीं जिनमें ३४६० छात्र पढ़ रहे थे | प्राच्य-विद्याकी संस्थाओं ( संस्कृत 
तथा अरबी विद्यालयों )के छात्र अधिकांशतः छात्रवृत्ति पाकर पढ़ते थे 
और प्रतिवर्ष अरबी और संस्कृत पुस्तकोंके प्रकाशनपर श्रत्यधिक घन 
भी व्यय हो रहा था । डघर लोगोंकी रुचि अगरेज़ी शिक्षाकी ओर अधिक 
बढ़ती जा रही थी । इस प्रकार कम्पनीकों ओरसे मिल्नेवाले एक लाख 
रुपयेके व्ययकी नीतिपर दो दलोंमें बड़ा विवाद खड़ा हो गया । 
ट्रेवेल्ियनने इन दोनों दुल्लोंका अत्यन्त मनोहर चर्णन किया है-- 
जहाँ एक ओर कोई न कोई शिक्षा-नीति स्थिर करनेकी बात चल 
रही थी वहाँ अंगरेज़ी पढ़नेका चाव सहसा इतना बढ़ गया कि चारों 


 ओरसे सार्वजनिक शिक्षा-समितिपर यह दबाव डाला जाने लगा कि शीघ्र 


ही शिक्षाक्रे माध्यमका निर्णय कर दिया जाय । जो पुस्तक छुपी उनकी 
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यह दशा थी कि उनमेंसे अगरेज़ी पुस्तक तो दो वर्षमें तीच हज़ार एक 
| बिक गई परन्तु संस्कृत और अरबीकी पोथियाँ तीन वर्षोंसें भी इतनी 
बिक पाई कि उनकी छुपाईका व्यय निकलना तो दूर, उन्हें दो 
मासतक सुरक्षित रखनेका, व्ययतक निकक्ष आवे। ऐसी परिम्थि तिमें 
स्वयं समितिके भीतर ही वेमत्य डठ खड़ा हुआ । एक दल तो संस्कृत 
ओर अरबीके ग्रन्थोंका प्रकाशन करने तथा संस्कृत और श्ररबामें 
रेज़ी अन्थोंका अनुवाद चलाते रहनेके पत्तमें था, दूसरा दल योरोपीय 
संस्कृत ओर अरबीके माध्यमसे प्रकाशित और प्रचारित 
करनेके व्यय-साध्य का्यक्रमकों तत्काल समाप्त करके, प्राच्य विद्याके 
प्रोत्याइनके लिये दी हुईं सब प्रकारकी छात्र-बृत्ति बन्द करके, केवल 
गिनी-चुनी तथा अत्यन्त आवश्यक संस्कृत और अरबीवी पुस्तकोंको 


विद्यालयोंके लिये मोल लेना भर उचित समझता था 
दलका पस्ताव था 
























०. 














इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि समितिका सारा. 
काम हो उप पड़े मया। इस समितिके सम्मुख जो भी प्रस्ताव आता 
वह इसी ममेल्लेमें ठंडा पढ़ जाता। दोनों ही दल इतने सबल और 
कि उनके विवादके कारण एक पग आगे बढ़ना भी सम्भव 
था। यह स्थिति लगभग तीन वबंतक चलती ही, यहाँतक 
। सब काय रुक यया और यह दशा आा राई कि यदि सरकार 
किसी भी दलके पक्षमें अपना निर्णय देकर 
करे तो करे । अतः उस समितिके सदस्योके 
पनाअपना अपस्रिसत घ्यक्त करते 
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भारतीय और 


था | वद्द भी स्वयं किसीका बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिये उसने 
तबेलेकी बल्ला बन्दरके सिर सढ़ते हुए अपनी परिषद्के प्रसिद्ध सदस्य 
लोड मेकोलेको इस समितिका श्रधान नियुक्त कर दिया और उसे 
, अधिकार दे दिया कि वह इस विषयको जाच करके अपना मत व्यक्त 
करे । फल्तः २ फरवरी सन्‌ १८३४ को लाड मैकोलेने इस विवादका 
. अन्त करदे हुए नई शिक्षा-नीतिका श्रीगणेश किया जिसमें उसने भारतीय 
ओर अरबी साहित्यको निरथंक, निराधार, मूखंतापूर्ण, असत्य, असंगत 
तथा असम्मव बताते हुए बड़े विस्तारके साथ कद्दा कि---हस यह चाहते 
हैं कि भारतीय केवल रंगमें तो भारतीय रहें, किन्तु खान-पान, रहन- 
सहन, आचार-विचार इत्यादि सब बातोंमें पूर्णतः अगरेज बन जाये।! 
संस्कृद तथा अरबी शिक्षाके विरुद्ध उसने जो व्यवस्था दी उसे 
हम संक्षेपर्में इस प्रकार समझा सकते हैं। वह तक करता है--- 
..._$. जो एक छाख रूपया शिक्षाके लिये अलग किया गया है वह 
केवल भारतीय साहित्यके जीणोद्धारके द्विये हो नहीं वरन्‌ ब्रिटिश सीमामें 
हनेव; ले भारतीयर्मिं विज्ञानके प्रचार ओर प्रसारके लिये भी है | अतः 
इस द्वव्यको अपरेजी शिक्षाके हेतु सुराक्षत करनेके निमिच्त किसी वेधानिक 
नियमकी आवश्यकता नहीं है और यदि हो भी तो में तत्काल एक 
छोटा-सा नियस बनवाकर १८१३ के आदेश विधान ( चाटर एक्ट )की 
उस धाराकों ही समाप्त करा दूँगा जिससे यह कठिनाई उत्पन्न हुई है । 
२. प्राच्य शिक्षा-पद्धतिके प्रशलक समझते हैं कि इस वत्तमान- 
प्राच्य शिक्षा-पद्धतिमें जनताका बहुत विश्वास है और संस्कृत तथा 
. अरबीकी शिक्षाके प्रोत्साहनके निमित्त जो द्वव्य व्यय झिया जाता दे उसे 
यदि इम किसी दूसरी प्रकारको शिक्षाके प्रयोगमें लावंगे तो न जाने क्या 
पाप हो जायगा । न जाने केसे उन लोगोंकी बुद्धिमं यह बात समाई है 
कि यदि कोई भवन किसी कामके लिये सुरक्षित हे और चह काय व्यथ 
सिद्ध हो रद्दा है तो वहां स्वास्थ्यशाला खोल देना अनीतिकी बात होगी । 















२०. भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास... 

रे. सब दल्ल एक बातपर सहमत ग्रतीत होते हैं कि भारतकी देशी 
साहित्यिक ओर वेज्ञानिक ग्रन्थोंका पूणें अभाव ओर वे 
इतनी हीन और दीन हैं कि जबतक बाहरसे शक्ति भरकर उन्हें 
द्वू नहीं किया जायगा तबतक उनमें अच्छे अ्न्थोंका अनुवाद सी 
नहीं किया जा सकता । 
४. यह भी सब स्वीकार करते हैं कि यह व्यापक समृद्धि भी 
ऐसी भाषाके द्वारा त्िद्ध की जा सकती है जो उन भाषाओंसे 
हो। प्रश्न यह है कि वह भाषा क्या हो ? समितिके आधे सदस्योंका ._ 
मत है कि यह काये अगरेजीके द्वारा सम्पन्न हो सकता है। शेष आधे 
सदस्योंका मत है कि यह काम संस्कृत और अरबीझे द्वारा हो सकता है। 
जहाँतक मेरा प्रश्न है, मैंने न तो संस्कृत पढ़ी है न अरबी ै। किन्तु मेंने हे 
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किसी 
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५. यह कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि संस्क्ृत भाषाकी 
थे जितनी ऐतिहासिक सामग्री एकन्र की जा सकती है वह सब 
प्रारम्भिक पाठशाल्ाओंमें पढ़ाई जानेवाली पुस्तकोंकी 











ओर असत्य है यह समभानेकी 
बिना पढ़े ही योरोपीथ क्‍ 
अपने प्रबल्ल आत्मज्ञानसे उसने । 
लिया कि उन संस्कृत प्रन्थोंमें ऐतिहासिक! 
ह ल्ोक-विदित है हि पुराणों, कथा-अन्थों 
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तथा राजतरंगि णी और हषचरित जेसे काब्योंसे इतनी आ्रामाणिक सूक्ष्म 
और विशद्‌ ऐतिहासिक सामग्री च्याप्ष है जो मेकौले-ह्ारा लिखित निरथक 
वाग्जाल और शब्दाडम्बरसे पूण इंगलेण्डके इतिहासमें ढूढ़े भी नहीं 
मिल्चती । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेहोले, ऑंगरेजोंका छुमचिन्तक 
था और उसने उन्हींके कल्याणाथ ही ऐसा मत प्रकट किया था । 
अपने मतकी व्याख्या क्रते हुए वह आगे कहता है-- 

..._ हमारा कत्त व्य है. कि हम उन लोगोंके लिये शिक्षाकी व्यवस्था 
करें जो अपनी मातृभाषाके द्वारा शि्षित नहीं किए जा सकते । इसलिये 
हमें किसी विदेशी भाषाके साध्यससे उन्हें शिक्षित करना होंगा और 
इस सम्बन्धमें अगरेजी कितनी सहायक होगी यह कहना निरथंक है 
क्योंकि -- 

(क) पश्चिमकी भाषाओंमें अंगरेजी ही सवंप्रमुख है । 

(स्तर) जो व्यक्ति इस भाषासे परिचित है वह उस सम्पूर्ण ब्रोद्धिक निधिकों 
. असरलतासे ग्राप्त कर लेता है जो संसारकी जातियोंने रची है या ढाल्ी है । 
.._(ग) भारतसें सी यहाँके शासक-वर्ग तथा उच्च-वर्गकी भाषा भी 
अगरेज़ी ही है । 

(घ) यह भी सम्भावना है कि यह पश्चिमके रूम्पूर्ण समुद्रावेश्त 
भूभागकी व्यवसाय-भाषा बन जाय; और 

(डः) आज भी यह योरपसे बाहर रहनेवाली दो प्रमुख जातियों--- 
दक्षिण अक्रोका और आस्ट्रेलियाकी गोरी जातियों-को भाषा है । इसलिये 
हमारे सम्मुख सीधा-सादा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने हाथमें ऐसी 
समृद्ध भाषाके शिक्षणकी शक्ति रखते हुए भी जनताके व्ययपर ऐसा 
ज्योतिष सिखावें जिसे सुनकर अंगरेज़ी छात्रावासकी कन्याएँ हँसते-हँसते 
लोट-पोट हो जाये; ऐसा इतिहास पढ़ावें जिसमें तीस-तीस सहस्त्र वर्ष 
. शाज्य करनेवाले तीस-तीस फुट ऊंचे राजाओंकी कथाएँ हों; और ऐसा 
आगोल पढ़ावें जिसमें सु ओर दूधके समुद्दोंका वर्णन हो । 
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पेघियोंकी आलोचना 
इसके पश्चात्‌ मैकोलेने अपने विरोधियोंके तकाँका उत्तर देते हुए 
“यह कहा जाता है कि हमें देशी जनताका सहयोग प्राप्त करना... 
चाहिए और यह सहयोग हम अरबी और संस्कृत भाषाके द्वारा ही प्राफ़ 
कर सकते हैं। यह मत तनिक भी मौॉन्य नहीं है क्योंकि शिक्षा 
पानेवालोंको यह अश्रधिकार नहों है कि वे अपने लिये स्वयं पाव्यक्रम 
निर्धारित करें; यह काम तो शिक्षा देनेवालेका है । यह अत्यन्त घातक 
नीति होगी कि हम उनका बौद्धिक हास करके केवल उनकी रुचिकों 
तृप्त करते रहें । संस्कृत विद्यालयके अनेक पूव छात्रोंने एक प्रार्थनापत्र 
षित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुस-बारह वर्षतक विद्यालयमें या 























पढ़ने और योग्यताका प्रमाणपत्र पानेपर भी हम अपनी दशा नहीं खुधार 





हमें अच्छी जीविकाके साधन बताइए और शिक्षा-काल्षमें ध 
उदारतापुवक शिक्षा देकर अब हमें भाग्यके भरोसे न छोड़ दीजिए।” 
सच पूछिए तो हमने जनताकों उस उचित शिक्षासे वंचित कर का 
रक्‍्खा है जिसे पानेके लिये वे ल्ाल्ायित हैं और ऐसी शिक्षा उनपर लाद 
रक्खी है जिससे वे ब्रस्त हैं । इसका सबत्रसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो 
अरबी ओर संस्कृत पढ़ते हैं उन्हें छात्रवृत्ति देनी पड़ती है और जो 
अ्रेगरेज़ी पढ़ता चाहते है वे उल्टे हमें शुल्क देनेको तैयार हैं।” हा 
कुछ ल्लोगोंका कहना है कि धमंनीति और व्यवहार-नीतिका ज्ञान... 
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ओर मुसलमानोंके 











जायगा त्यों हो शाख और हृदीसक 


जले सम्पादित करनेका आदेश दे दिया है। 
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लक 


धार्मिक रीति-बृत्ति सुरक्षित होनेके कारण उन्हें ओोल्साहन मिलना चाहिए, 


रे 


उनके लिये स्पष्ट उत्तर यह है कि धमके सम्बन्धर्मे सरकारने निरपेत्ष 
रहनेका निश्चय किया है। ओर फिर, ऐसे साहित्यको प्रोत्साहन देनेका 


भूले भरी हुई हों ।” 


“जो लोग यह समभते हैं कि कोई भी | भारतवासी टूटी-फूटी 


अगरेज़ीसे अधिक नहीं सीख सकता उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 


सरकारकों कोई अधिकार नहीं है जिसमें महत्वपूर्ण विषयोंपर भयंकर 


अनेक विदेशियोंने अँगरेज्ञी पढ़कर उस भाषामें संचित ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है और भमारतवषमें भी ऐसे अगरेज़ी पढ़े-लिखे क्लोगोंकी कमी नहीं 


है जो राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयोपर धारा-प्रवाह अमरेज़ीमें 
अत्यन्त योग्यतासे शाख्राथ न कर सकते हों ।?! 


परिणाम 


“(नष्कष यह है कि सन्‌ १६३० के पालियामेण्ट एक्टके द्वाराहम 


किप्ती भी बातके लिये वचनबद्ध नहीं हैं ओर हमें यह स्वतन्त्रता 


है कि-- 


(१) हम शिक्षाके निमित्त लिकाले हुए कोषको यथारुचि व्यय 


कर, किन्तु हमें यह घन ज्ञातत्य विषयक्री शिक्षामें लगाना चाहिए | 


(२) अगरेज़ी भाषा निश्चय दी संस्कृत ओर अरबीसे अधिक 


० के 
अध्ययनाय है । 


(३) अगरेज़ी शिक्षा प्राप्त करनेके रिये भारतवासी ब्लात्मायित हैं, . 


संस्कृत ओर अरबी के लिये नहीं । 
(७) न्याय-विधान तथा धमकी भाषा होनेके कारण भी संस्कृत 
ओर अरबी प्रोत्साहनीय नहीं है | 


(७) अंगरेज़ीके द्वारा हम भारसवासियोंक्रो अच्छा विद्वान बना 


सकते हैं तथा उसी लक््यकी ओर हमें अग्रसर होना भो चाहिए ।?” 
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गिलेके वक्तव्यकी आलोचना... | 
मेकौलेका यह कहना नितान्त आ्रामक है कि भारतवासी लोग अंगरेज़ी 
'पढ़नेके लिये आतुर थे | सच पूछिए तो अगरेज़ी शिक्षाके लिये ऐसे ही 
हिन्दू लोग खात्वायित थे जो या तो कम्पनीके नोकर थे था नौकर होना 
चाहते थे | जहाँतक मुसल्मानोंकी बात थी, वे सभी इस नई शिक्षा- द 
प्रणात्वीसे दो पग दूर ही थे। बरसों पीछे सर सैयद्‌ अहमद खाँने उन्हें 
बहुत फुसला ओर समझााकर अंगरेज़ी पढ़नेकी ओर प्रवृत्त किया और हा 
उनके लिये अल्लीगढ़में एक कालेज भी खोला | ही हा 














मंकोल्े भारतमें अंगरेज़ोंका दलाल शमैर भाड़ेका टुटट बनकर आया 
इसलिये वह अपने विवेकको तिल्लांजलि देकर, अपने स्वामियोंको 
असन्न करनेसे जी-जानसे जुट गया था। अपनी बहनकों चिट्ठी लिखते 
हुए उसने स्त्रीकार किया है कि “मैं आजकल बड़े आर्थिक कष्में था हर 
इसलिये मैं सुप्रीम काउंसिलकी सदस्यता ग्रहण करनेके लिये उत्सुक था. 
क्योंकि एंक तो यह पद ही अत्यन्त सम्मानका हैं, दूसरे इससे एक. 
सहस्त रुपया वार्षिक वेतन भी मित्रता है।/...||| द 

. इसके अतिरिक्त मकौल्लेका यह भी उद्देश्य था कि अगरेज़ीकी शिक्षाके 
द्वारा ईसाई धसका प्रचार करने तथा यहाँके निवासियोको ईसाई 
बनानेसे सी सुविधा मिल्ेणी । उसने अपने पिताको पतन्न लिखा था- 
..._ “इस शिक्षाका अभाव हिन्दओंपर बहत अच्छा पढ़ रहा है और 
जो भी हिन्दू, अंगरेज़ो पढ़ते हैं वे अपने धर्मके भक्त नहीं रह जाते। 
उनमेंसे कुछ दिखावे भरके लिये हिन्दू रह जाते. हैं, कुछ धर्म-विरो धी 
जाते हैं और कुछ ईसाई बन जाते हैं। मेरा इढ़ विश्वास है कि 
मारी यह शिक्षा-योजत्ना चलाई जाती रही तो तीस वर्षोमें 
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भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास श्र 


आज स्वतन्त्र भारतमें भी मेहोलेके मानसपुत्र बनकर यह कहनेकी 
छष्टता करते हैं कि मैकोल्लने अत्यन्त उदार तथा निष्पक्ष भावस इस 
लन किया और जो आज भी अगरेज़ीको चलाते 
रखनेकी सम्मति देकर भयंकर देशद्रोह करनेकी धष्टता कर रहे हैं । 
उपयुक्त विस्तृत विवरणसे . किसीको भो यह समसनेसें सन्देह 
नहीं रहेगा कि मेकोले, हमारी भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और 
भारतीय साहित्यके साथ-साथ अरबी संस्कृति और साहित्यका जन्मजात 

शत्रु था । उसने अपने वक्तब्यमें केवल्ल अपनी अनभिज्ञता 
ओर अपने अविवेकका ही परिचय नहीं दिया वरन्‌ अपनी 
परिडतम्सन्यताका उद्दश्डपूण आभास देते हुए अत्यन्त छुद्धता तथा 
छिछ्लोरेपनके साथ भारतीय क्लान-विज्ञाबन और इतिहासकी हेंसी 
उड़ाई हैं । यह आश्चयकी बात है कि इतनी खल-भूमिकामं 
अंकुरित ओर पल्लवित की हुई शिक्षा-योजनाका मूल आज स्वतन्त्र 
भारतमें भी अपनी सहख-गुणित शाखा-प्रशाखाओंके साथ फेंल्रता चत्वा 
जा रहा है ओर हम उसे अज्ञानवश निरन्तर सींचते चल्ले जा रहे हैं। 
मैकौलेने न तो भारतीय भाषाओंकी सम्ठद्ध शक्तिका अध्ययन किया 
झोर न मध्यकालीन कवियों और लेखकों-ह्वारा भारतकी विभिन्न 
भाषाओंमें प्रतिष्ठित उदात्त सावभूमिसे परिचय पानेका कोई उद्योग 





किया | डसीके समयमें जहाँ एक ओर जमन विद्वान्‌ संस्कृतसे प्रभावित: 


हौकर उसका अध्ययन कर रहे थे वहाँ मैकोले उसकी इत्या करनेका 
यह क्षुद्ग॒तापूर्ण पड़यन्त्र रहा था। इसका स्पष्ट अथ यहद्द है कि सेकौलेको 
अपने पड़ोसकी साहित्यिक अवृत्तियोंका मी काई ज्ञान नहीं था | इसीबिये 
उसके विचार अत्यन्त संकुचित ओर प्रवंचनाएुण थे 
प्रिंसेप और मेह्य 
स्सिपने तो उसी समय मेकोलेका घोर विरोध किया और 
बतलाया कि मेकोलेने जिस उपेक्षा-साबसे सारतीय ओर अरबी 


मिल 
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शिक्षाक़ी ब्यवस्थाके पीछे तीन बड़े लच्य थे-- 





(ख) राष्ट्करी भोतिक समर द्वमें सहायक होना । 


(ग) नैतिक और सामाजिक खूढ़ियोंमें अस्त भारतीयोंकों ज्ञान-सम्पन्ध 


और विवेकशील बनाना | 5 


'साहित्यकी आलोचना की हैं वह सर्वथा निराधार और हेय है। 
मेह्यने इस सम्बन्धर्में विवेचता करते हुए बताया है कि अरंगरेजी 


(क) शासन-कारय में सहायता देनेके लिये भारतीयोंको शिक्षित करना । 


किन्तु मेह्का यह वक्तव्य भी उत्तना सत्य नहीं है क्‍योंकि 
ऊपर उद्ध्यत #िए हुए मैकौलेके दोनों पत्र स्वयं इस बृत्तिका विरोध 


करनेके दिये पर्याप्त हैं। 





शिक्षाकी नवीन नीति [ सन्‌ श्यवश्४५]... 
इतना विरोध होनेपर भी ७ माचे सन्‌ ३८३७ को ल्वार्ड वि्वियम 


सपरिषद्‌ गवनर जनरलने सावजनिक शिक्षा-मन्त्रीके पिछली 


२३ और २२ जनवरीके दोनों पत्रों ओर उनमें उद्छुत अन्य पत्रोंपर 


भल्वी भाँति विचार करके यह निश्चय किया है कि--- 
(१) 





जितने प्राध्यापक या 














छात्र हैं और 








हा वंचाल्य या विद्यालय विद्यमान हैं, वे तबतक -. 
जाय जबतक कि भारतीय जनता उनसे लाम उठानेके लिये 


व है। अतः सपरिषद्‌ गवनंर जनरल यह आदेश देते 












| 
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शिक्षा-सनितिके अधीन जितनी संस्थाएँ हैं उन्हें यथापूवक सहायता तो 
मिल्नती रहे फिन्तु आजतक प्रचल्धित इस प्रशा्लीपर घोर आपत्ति है कि 
सरकारूद्वारा छात्रोंका भरण-पोषण करके ऐसी शिक्षाको अनावश्यक 
और कृूत्रेम प्रोत्साइन दिया जाय जो थोड़े दिनोंमें स्वाभाविक रूपसे 
.. अविऊ उपयागी छशिक्षाकरे द्वारा समाकान्त हो जायगी । अतः ऐसे देशी 

_ विद्यालयोंमें पढ़नेवास्ते किसी भी छात्रकों भविष्यमें कोई भी छात्रवृत्ति 
नहीं दी जायगी | साथ ही, इन प्राच्य संस्थाओंके कोई भी प्राध्यापक 
यदि अपना पदु-त्याग करेंगे तो उनका स्थान रिक्त रहेगा ओर ूार्त्रोकी 
संख्या तथा कक्षा दशा देखकर सरकार यह विचार करेगी कि उस 
स्थानपर किसीको नियुक्त करना चाहिए या नहीं | द 

( ६ ) सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल्क्ो यह सूचना मिल्ती है कि 
समनितिने प्राच्य अन्धोंके प्रकाशनपर बहुत रुपया व्यय कर दिया हे। 
गव- र जनरत्का यह आदेश है कि स्विष्यमें इल कायके लिये किसी 
ग्रक्रारका व्यय न किया जाय और इन सुधारेक्कि पश्चात्‌ जो कुछ रुपया 
बचे वह अगरेज्री माध्यमके द्वारा भारतीयोंक्रो अगरेज़ी साहित्य और 
विज्ञान पढ़ानेसें लगाया जाय । 

सारांश 

सारांश यह है कि--- 

(१) पाश्चात्य साहत्य ओर विज्ञानके असारकों ही सरकारने अपना 
सिद्धान्त बना जिया | 

(२) प्राच्य अन्थोंका प्रकाशन बन्द कर दिया गया। 

(३) नई छात्रवुज्तियाँ बन्द कर दी गई । 

(४) बचा हुआ घव अगरेज़ी भाषाके साध्यमसे अंगरेज़ी साहित्य और 
विज्ञान पढ़ानेसँ व्यय किया गया और इस अ्रकार अगरेज़ी ओर ग्राच्य 
विद्याका पारस्परिक सम्बन्ध पृणतः निश्चित हो गया । साथ ही, 

(७) देशी भाषाऋका महत्व भी स्वीकृत किया गया झोर यह सान 
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लिया गया कि एक डचित देशी साहित्यके निर्माणके लिये सम्पू्ण शक्ति 
केन्द्रित कर देनी चाहिए । 
कुटिल नीति 

महत्त्वकी बात यह हैं कि सुसलमान केवल इस नीतिसे अलग ही 

नहीं रहे वरन्‌ उन्होंने इस अंगरेजी शिक्षाका विरोध भी किया और एक 
स्छतिपत्र-द्वारा उन्होंने सरकारपर यह आरोप लगाया कि तुम भारतीयोंको 
ईंसाईं बनाना चाहते हो । यों भी उच्च शिक्षाके लिये अगरेज़ीको माध्यम 
बनानेका निणय किसी शिक्षाकी दश्टिसे नहीं किया गया था । वास्तवमें 
उस समयतक कोई शिक्षा-विधान तो प्रस्तुत था नहीं, अतः तत्कालीन 
परिस्थितियोमें शिक्षाका एकमात्र माध्यम अगरेज़ी बनाना उन्हें अपरिहाय 
जान पड़ा क्योंकि एक ओर संस्कृत ओर अरबी थी दूसरी ओर अगरेज्ञी 
थी । ऐसी परिस्थितिमें जो लोग संस्कृत और अरबीको फूटी आँखों नहीं 
देखना चाहते थे, उनके सम्मुख अंगरेज़ीके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं 
था। वे चाहते तो देशी भाषाओंको भी अत्यन्त सरलतासे शिक्षाका 
माध्यस बना सकते 
ही रहा था। किन्तु सेकोलेकी कुटिल् दृष्टिमें शिक्षा-नीतिसे भिन्न कुछ 
दूसरा हा स्वप्त था। यदि यह न होता ओर अंगरेज़ीके बदले संस्कृत या 
कोई देशी भाषा माध्यम स्वीकृत की गईं होतो तो जिस प्रकारके भयंकर 
कुसंस्कार नि भारतीय समाजको विश्वंखत्न करके विचारकी दासता मस्तिष्कर्मे 
दी वह सम्मवतः न भरी रहती और भारत आधी शताब्दी पूव ही 
पराधीनताकी बेड़ियाँ तोड़कर मुक्त हो जञाता। भारतीयोंको इंसाइपन 
ओर र अगरेज़ीपनमें रंग ल्षेनेके अतिरिक्त उन लोगोंका यह भी उचद श्य था 
कि हम अपनी भाषाके माध्यमसे एशिया-वासियोंमें योरपकौ संस्क्ृतिका 
भसार कर । हषकी बात है कि उनका कुचक्र यूणतः सफल नहीं हो 

































थे। बहुतसे रजवाड़ोंमें देशी भाषाओंमें सब काम हो 
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राष्ट्रीय साहित्य उत्पन्न करने ल्गें। राष्ट्रीय साहित्य तो राष्ट्रकी अपनी 
भाषासें, अपनी विचार-पद्धति और अभिव्यक्तिकी परस्परामें, अपने 
साहित्य, दशन और विज्ञानकी छायामें अंकुरित, पत्लवित, पुष्पित 
और फल्नित होता है अतः संस्कृतके बदले अथवा देशी भाषाओंके बदलते 
अगरेज़ीको माध्यम बनाना अगरेज़ोंके लिये तो असफलत्न हुआ ही किन्तु 
उसने भारतीय आचार-विचार और संस्कारको भी कम धक्का नहीं 


फटा 


पहुंचाया। अंगरेज़ी पढ़े-लिखे ल्लोग “आधे तीतर आधे बटेर” बने रहे । 


७४ 
] करन 


० आंशिक सफलता ७ क्‍ 
सन्‌ १८३५ में जो थोड़ी-बहुत सफलता इस अँगरेज़ी शिक्षाको मिल्री, 
उसका कारण यह नहीं है कि वास्तवसें लोग इस शिक्षाकों श्रेष्ठ समझते 
थे, वरन्‌ इसलिये कि--- द 
. १» सन्‌ ६८३५७ सें समाचार-पत्रोंको स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई। 
्श सन्‌ ३८३७ में राजभाषाके पदसे फ़ारसी उतार दी गईं और 
उसके स्थानपर अंगरेज़ी प्रतिष्ठित की गईं । 
३. न्‍्यायाधिकारियोंको सन्‌ १८३६ से १८४६ तक अधिक विस्तृत 
अधिकार दे दिए गए । 
४. सन्‌ ३८४४ में लोड हार्डि जने अपने प्रस्तावसे अँगरेज़ी पढ़े-लिखे 
लोगोंको अधिक सुविधाएँ और अ्धानता दी । 
अगरेज़ी शिक्षाका प्रसार [ सन्‌ १८३५ से १८४५४ ] क्‍ 
अपनी भेड़िया-धसानके लिये जगठसिद्ध भारतीयोंने इस अँगरेज़ी 
शिक्षाके श्रति इतनी उत्सुकता अद्शित की कि जहाँ सन्‌ १८४३ में 
बंयालू्में अद्वाईस राज-संस्थाएँ थीं वहाँ सन्‌ १८७५ सें एक सो इक्यावन 
हो गईं और छात्रोंकी संख्या भी ४६३२ से बढ़कर ५ ३१६३ हो गई । 
बम्बईमें भी जहाँ सन्‌ ८३७ में तीन सौ अह्दारह विद्यार्थियोंके दो 
विद्यालय थे वहाँ सन्‌ १८४० में ७४२६ छात्र हो गए। मद्गासमें कुछ 
गति मन्द्‌ थी यहाँतक कि सन्‌ १८३७ में एक ही विद्यालय अंगरेज़ी 














बुक आक/तकषालाापरनुनका> पा ३०० ००१० ताकत कनाभ भा काए०७का कप गत सय>+ घना मक्का सकते रकान 2 * पक हा कफ कक कम रकम कक 34420७४००३०ब्तब्०+>>प ०-० 








छिये खुला । सन्‌ १८४१ में कल्कत्तेके हिन्दू कालेजके समान 
एक सरकारी विद्यालय खोला गया जिसका विचित्र नाम मद्गास- 
सिंटी रक्खा गया और जिसमें सन्‌ १८७५२ तक भी दो सो दात़ 
नहीं पहुँच पाए. किन्तु ईसाई धम्म-प्रचारक संस्थाओंकी ओरसे सन्‌ 
4८५२ तक लगभग १२०० विद्यालय खुल गए थे जिनमें अइतीस 
सदस्र छात्र पढ़ते थे। मद्रास क्रिश्चियन कोलेजमें भी लगभग ३०० ,. 
बालक पढ़ रहे थे । 38 कक 
“गतिका राजकीय विवरण तक, 
इंगलेण्डकी सामन्त-सभा (हाउस औफ लौड्स ) में शिक्षाका 
विवरण देते हुए सन्‌ १८७२ में बताया गया था कि बंगाल, बस्ब 
मद्गास प्रान्तो्मे पहनेवाले २०३७२ विद्यार्थियोमेंसे ९८९५३ अगरेज़ी 
और सात लाख चोौद॒ह सहख पाँच सो सत्तानबे रुपए केवल 
व्यय हुए हैं। इस विवरणसे ज्ञात होता है कि सत्रह 
भीतर इतने वेगसे अंगरेज्ी शिक्षा बढ़ी कि सन्नहर्वें वष भांरतके 
द केवल तीन प्रान्तोंमें लगभग दस सहख छात्र अपने पाससे शिक्षाका 
स्ययभार देकर नौकरी पानेकी ल्लाल्सासे अगरेज़ी पढने लगे थे।... 
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शिक्षा-महाविधान 








पिछले अध्यायमें यह बताया जा चुका है कि तीनों आन्तोंम बड़े 
वेगसे भारतीय जनता अँगरेज़ी शिक्षाकी ओर आकृष्ट हो रदह्दी था । अतः 
सन्‌ १८५४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचाल्षक-सण्डलने यह सिद्धान्त 
स्थिर किया कि सम्पूर्ण जनताको शिक्षा देना राज्य-शासवका निश्चित चर्म 
होना चाहिए। अपने इस निश्चयकों काय-रूपमें परिणत करनेके दिये 
उन्होंने अपने उद्द श्य स्पष्ट रूपसे घोषित कर दिए और कहा-- 

१, उपादेय ज्ञानके व्यापक विस्तारसे जो नेतिक और भौतिक सुख 
धाप्त होते हैं वे भारतीयोंके लिये सुल्लभ हो सके | 

२. शिक्षासे लास उठानेवाले लोगोंके चरित्र और बुद्धिका उन्नयन 
किया जाय | 

३. राज्य-सेवाके ल्षिये अत्यन्त सद्वृत्त (ईमानदार) सेवक भ्रस्तुत 
किए जाय | 

४ भारतीय लोग भारतके विस्तृत वभव-निधानोंका विस्तार करके 
अंगरेज़सि स्पर्धा करें ओर साथ-साथ हमारे ( अमगरेज़ ) उत्पादकोंके द्विये 


उन सब वस्तुओंका संग्रह करके उन्हें देते रहें जो इंगल्िस्तानके सब 
चर्गोके लोग व्यापक रूपसे अयोग करते हैं।.._ 


शिक्षाकी प्रकृति 
इन उद श्योंकी घोषणाके पश्चात्‌ उन ल्ोगोंने निश्चय किया कि किस 
प्रकारकी शिक्षा जनतामें वितरित की जाय ज्ञानकी विभिन्न 
शाखाओंसें कौनसा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है | इस सम्बन्धमें. 
उन्होंने घोषित किया कि--- 
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3. आगे बढ़नेसे पूव हम यह घोषित कर देना चाहते हैं कि हम 
... आरतमें जिस अकारकी शिक्षाका विस्तार करना चाहते हैं उसका स्रूफ 
वही होगा जिससे योरोपकी समुझजंत कलाओं श्र विज्ञानोंका प्रध्तार हो। . | 
२. सस्क्ृत, अरबी और फ़ारसी साहित्योंके अध्ययनके लिये जो 
विशेष संस्थाएं खुली हुईं हैं और उनके द्वारा जो सुविधा लोगों मिल 
| है उसे इस कम नहीं करना चाहते किन्तु इस प्रकारके सब अयत् , 
ही समसे-जायंगे।. 7 7 7 तक पल यो 7 हे ; 
३. उन वर्गोको सब प्रकारकी सुविधा दी जायगी जो उदार 
योरोपीय शिक्षा श्राप्त करनेके लिये समुत्युक हैं।...्र्फ 
.. ४. किन्तु इस यह मानते हैं किजो अ्रधिकांश जनता कि 
सहायताके बिना शिक्ञाआप्त करनेमें पूर्णतः असमर्थ है उसे जीवनके. 
उपयुक्त उपादेय और व्यावहारिक ज्ञान दिया जायगा |. 
उद्दश्यश्राप्तिके साधन... जल कर 
उच्द श्योंकी पूत्तिके लिये निम्न-लिखित साधन सुझांए गए--.._ 
3. एक अल्वग शिक्षा-विभाग खोल दिया जाय जिसमें निरीक्षकों ओर 































उपनिरीक्षकोंके सहित शिक्षा-सब्चाल्क नियुक्त किए जायें. जो 
विभागपर भत्बी अकार शासन कर सके।... जा 
३. स्थान-स्थानपर राजकीय विद्याज्षय स्थापित किए जायें | ४ 


३. प्रारस्मिक शिक्षापर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय | 
शिक्ताके लिये शिक्षाशास्त्र-विद्यालय (ट्रेन 






सहायताके लिये आथिक. 
ओआरस्म की जाय और इस 
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सहायताका वितरण धार्मिक सेद-भावसे पूर्णतः अलग रहकर श्रेष्ठ लॉकिक 
ज्ञानके आधारपर किया जाय । इनका निरीक्षण विसागीय कमंचारी 
जिरन्तर करते रहें और इनमें कुछ न कुछ शुल्क्र भी लिया जाता रहे । 
सन्‌ १८७४ का यह महाविधान सर चाल्स वुडने प्रस्तुत क्या था 
अतः इसका नाम बुडका नोतिपत्र' (वडस डिस्पैच) या शिक्षा-महाविधान 
( मैग्ना कार्य औफ़ एजुक्रेशन ) पड़ गया है। इस नीतिपन्नमम राष्ट्रकी 
सावजनिक शिक्षाकी पूर्ण योजना प्रस्तुत कर दी गई है. इसीलिये एक 
विद्वान्‌का कहना है कि यह सहाविधान भारतीय शिह्षाके इतिहासकी 
सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट सीसा है क्योंकि इससे पहले जो कुछ 
हुआ है वह इसतक पहुँचता है और जो आगे हुआ है वह इसीसे 
ढला है ।” 
सन्‌ १८५४ के संविधानका विश्लेषण 
... यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचालकोंने भारतीयोंके सिरपर अगरेज़ी 
'शिक्षा-प्रणाली लादनेके लिये पूर्ण इल-छुब्बके साथ भारतोथोंको भौतिक 
ओर लोकिक सुखका रूपक देकर भुलताया, पर साथ ही उन्होंने इतनी 
सद्वृत्ति अवश्य दिखलाई कि योरोपीय उत्पादकोंके ट्वितकी इश्टिसे और 
अपने राज्यको सुदृढ़ करनेके दिये अच्छे दास उत्पन्न करनेकी नीति भी 
उन्होंने छिपाई पहीं। उस समय हमारे देश्मे अ्रंगरेज्ञोंकी विभाजन- 
नीति, भारतीय देशी राज्योंको हड़पनेकी नीति तथा बंगालके वस्चोत्पादन- 
व्यापारको ध्वस्त करनेकी नौतिसे सम्पूण भारतमें भयंकर विक्ञोम छाया 
हुआ था। इन अ्रंगरेज़ोंसे भारतीय इतने चिढ गए थे कि रूहेलखण्डके 
एक सरदार और अवधके नवाब अआरासफ़होक्लाने सन्‌ १८०० के 'क्रगंभग 
ही श्रहमदशाह अब्दालीके बेटे जमानशाइको निमन्त्रण दिया था कि 
तुम भारतपर चढ़ाई करके अगरेज्ञोको निकालनेमें सहायता दो । 
अंगरेज तभीसे सावधान हो चले थे किन्तु १ ५ वीं शताब्दिके मध्यर्मे 
पूंक ओर फ्रान्सीसी शक्ति ठंढी पड़ चुकी, दूसरी ओर अंगरेज्ञ भी तीछ 
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गतिसे पश्चिमोत्तर सीमातक बढ़ गए, सिक्ख-शक्ति भी निस्तेञ हो चली, 
महाराष्ट्रमें पुरस्कार-जाँच-समिति (एवार्ड कमीशन) ने ३५ सहर्न इनामों 


जागारोंमेंसे 





२१ सहस्न छीन लिए, बाजोरावके पश्चात्‌ उनके दत्तक 
पुत्र नानासाइबकी वृत्ति (पेन्शन) बन्द कर दी गईं, निजामसे बरार ले 
लिया गया और झाँसीके राजाकी झुत्युपर विधवा महारानी लक्त्मी बाईका 
दृत्तक पुत्र श्रस्वीकार कर दिया गया, तब अ्रवधके नवाब वाजिद्अत्लीशाह 
भी इनकी नीतिसे असन्तुष्ट होकर सैन्य-संघटन करने लगे । उन्हीं 
दिनों रावलपिण्दीमें सिक्‍खोंके आत्मसमर्पणके पश्चात्‌ महारानी झिन्दोँ 
कौर काशीसे हटकर नैपाल चली गई और चारों ओर गरेजोंके विरुद्ध 
अत्यन्त चोभ व्याप्त हो गया। ऐसी स्थितिमें यह शिक्षा-पोजना एक 


भयंकर राजनातिक चाल थी जिसके चाकचिक्यका प्रलोभग देकर अ्रगरेज्ञ 
छोग भारती 3 को उल्लशाए रखना चाहते थे। हक आह आह क 




















शिक्षा-विभागकी स्थापना, तीन विश्वविद्यालयोंकी स्थापना ओर शिक्षकोके 
छिये ऐसे विधान बनाए गए जिनसे अतीत होता था कि 
भारतके ह्वितका वास्तविक विधान प्रस्तुत कर दिया है। । 
व्यापकताके विचारसे इस शिक्षा-योजनामें दो बातोंकी कमी थी-- 
यह कि इसमें न तो यांत्रिक या शिल्प शिक्षाका विधान था न. 
। यान्त्रिक शिक्षा तो अ्ँगरेज्ञ कूटनीतिज्ञ देना ही नहीं रा 
क्योंकि यान्त्रिक शिक्षासे उनके 
ये भी वे इसलिये उद 
लिये अच्छे दासानुद 
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लिये ऐसे अच्छे नौकर मिलने ल्वर्गं जो अपने देशके लिये घोदीके कुत्ते 
बने रहें--न घरके न घाटके | 
सन्‌ १८५६ है ० की 








एक-एक राजकीय दवाई स्कूल खोल दिया गया। 
आर मद्वासमें विश्वविद्यालय खोले गए। 








ओर उपनिरोक्कोकी सी एक सेना खड़ी कर दी गई! 
तहाँ प्रारम्मिक पाठशाल्वाएं भी खुल गई । तीनों प्रान्तोर्म शिक्षा शास्त्र 
विद्यालय खोल दिए गए । जनताद्वारा स्थापित विद्यालयोंको सह्ठायता 
भी दी जाने क्गी। इसी बीच सन्‌ १५७ में भयंकर राजनीतिक 
विस्फोट हुआ जिसमें सम्पूर्ण क्षुब्ध भारतने धार्मिक भेद-भाव सुद्याकर 
कन्घैसे कन्धा मिड़ाकर अगरेज़ी राज्य उखाड़ फेंकनेके लिये विद्रोइका 
झण्डा खड़ा किया | दुर्भाग्यवश कुछ देश-द्रोदी प्रदेशों झोर वर्गोने अपने 
देशके इस व्यापक विज्ञोभके प्रति विश्वासघात करके अगरेज़ोंका साथ 
दिया और अपने ही भाइयोको तोपके ऊुंहपर बॉधकर उड़ा दिया 
- प्रिणामतः अगरेज़ी राज्य पूर्ण रूपसे जम गया और इसारे इस प्रथम 
+ स्वातन्व्य-युद्धके पराजित वैभवपर मद्दारानी विक्टोरियाका सिद्दासन 
प्रतिष्ठित किया गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथसे राज्य-शासन 
निकलकर मद्दारानों विक्टोरियाके द्वाथर्मे आ गया । 
बुड-नोति-पत्र और नये नीति-पत्र में अन्तर 
नये राज्यमें सभी नीतियोंपर जब विचार द्ोने लगा तो शिक्षानीति 
कैसे अछूती रह सकती थी । अतः सन्‌ १८७५६ में एक नवीन शिक्षा- 
विधान प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्यतः लुड-नीतिपत्रके सिद्धास्त 
दुद्दराकर स्वीकृत किए गए । अन्तर केवल इतना ही रहा कि $८७५९ की 

















जमे सरकारको सहयोग नहीं दिया, यहाँतक कि जब 





प्रारस्भिक शिज्षाका प्रसार करनेवाले श्र धिकारियोंने सरकारी सहायतासे 


युक्त प्रारम्मिक पाठशाल्ाओंको स्थापनाके लिये स्थानीय: जनतासे सहायता... 
प्राप्त करनेका उद्योग किया तब लोग सशंक होकर शिक्षासे भड़कने लगे . । 
ओर इस प्रकार उन्होंने सरकारको बदनास कर दिया। अतः 








 सेक्र टरी औफ स्टेट ) ने इसके लिये एक अस्ताव उपस्थित 
किया कि इस अकारकी शिक्षाके प्रस्तारके लिये एक विशेष भूमि कर... 
क्षया दियाजाय+..... मम का 
योजनाका विश्लेषण... क्‍ रा कप 

सन्‌ $८५७ को स्वातन्त्य-भावनाकों कुचलनेके लिये अगरेज़ोंने जिस कं 
प्रकारकी व्यापक नृशंसता दिखलाईं उससे स्वातन्थ्य-भ्रान्दोलन भले ही... 
डंढा हो किन्तु जनताके हदयमें अँगरेज़ोंकी किसी योजनाके प्रति. 
सहानुभूति शेष नहीं रह गईं थी। सरकारका यह वक्तव्य भी. 

आमक था कि जनताने , प्रारम्भिक 
स्तविक बात यह थी कि 
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9१ 
हंटर कमीशन 


. बुडके नीति-पत्रके पश्चात्‌ अगरेज़ी-शक्षाकी गाड़ी अपने पूण वेगसे 
चल पढ़ी, इतने वेगसे कि जहाँ सन्‌ १८५४ में पचास सहस्त विद्याल्ययोर्मि 
<९२०००० छात्र थे वहाँ सन्‌ १८८२ में १६०४८ विद्याल्रयोंमें 
२७६०७८६ विद्यार्थी पढ़ने छगे। शिक्षाका यह वेग और जनतामें इसके 
अति अश्रदम्य उत्साह देखकर यह विचार किया गया कि १८७७ के नीति- 
पत्रको पुनः आवश्यकतानुसार संशुद्ू कर लिया जाय और साथ-साथ 
पिछले तीस वर्षकी शित्तण-गति-विधिका परीक्षण कर लिया जाय | 
फल्तः सन्‌ १८८२ ई० में सर विलियस हंटरकी अध्यज्षतामें एक शिक्षा- 
समीक्षा-मण्डरक :एजुकेशन कमीशन) नियुक्त कियां गया जिसके अन्य 
असिद्ध ओर महत्वपूण सदस्य थे श्रोआनन्दमोहन बोस, जो पीछे 
डइण्डियन नेशनल कांग्रेस ( भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ) के अध्यक्ष चुने गए 
और जस्टिस के० टी० तेलंग ( काशीनाथ ध्यम्बक तेल्ंग ) 

समीक्षा-मंडलकी नियुक्ति 

सन्‌ $८्प्णपर तक अगरेज़ी शिक्षा इस वेगसे चलने छूगी कि जन- 
शिक्षा-संचालक ( डाइरेक्टर ओऔफ़ पब्लिक इन्स्ट्रव्शन ) उसे संभालनेमें 
अपनेको अशक्त पाने छगे | इसलिये भारतके प्रमुख मनीषियोंकी प्रेरणा 
पर तत्कालीन गवनर जनरल लोड रिपनने सन्‌ $झ्० में इंगल्लेख्डसे 
भारत आते समय यद्द वचन दिया कि 'मैं मारत पहुँचते ही भारतमें 
अगरेज़ी शिक्षाके क्रकी पुरी और गइहरीं जाँच कराऊंगा |? उस ग्रतिज्ञाके 
यरिणास-स्वरूप उपयुक्त शिक्षा-समीक्षा-मण्डलकी स्थापना की गई और 
से दो बातोंकी जॉचका सार सोंपा गंया-- . 
 क. प्रारस्सिक शिक्षाके प्रसारका उपाय | 
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ओर योरोपीय शिक्ताका इतिहास 





ख. आर्थिक सहायता-प्रणाली (प्रैन्ट-इन-एड सिस्टस) का प्रसार | 
शिक्षाके प्रसारकी बात 

हे ८ सो असरकारी मण्डलोंकी यह व्यापक सम्मति थी कि उच्च 
शिह्यार्मे जितनी प्रगति हुईं दै उतनी प्रारम्भिक शिक्षामें नहीं हुईं । यद्यपि 
उच्च शिक्ञाके इस विस्तारपर किसीको कोई आपत्ति नहीं थी किन्तु सबकी 
धारणा यह अवश्य थी कि शिक्षाके विभिन्न क्षेत्रोकी प्रगति समान रूपसे । 
डोनी चाहिए। इसलिये इस मण्डलको यह विशेष भार दिया गया कि. 
भारतमें तत्कालीन प्रारम्भिक शिक्षाकी अवस्थाका अध्ययन करके ऐसे 
उपाय सुझाव जिससे प्रारम्भिक शिक्षाका उचित रूपसे प्रसार और विकासः 


पी 

























कह सटे! 
(५७७४ 





यद्यपि इस मण्डलका काम केवल इतना ही था कि वह आरम्भिक. 



















सरकारकी ओरसे जो 
सर्वाधिकार प्रबन्धका उत्तरदायित्व सरकार 


प्रबन्ध हटाना तो दूर रहद्दा, 
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भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास १३६ 


नये-नये विद्यालय खोलते जा रहे थे | अतः यह भी विचार किया गषा 
कि जब जनतामें स्वतः नये विद्यालय खोलबनेकी प्रवृत्ति बढ़ रही है तव 
क्यों न सरकार उच्च शिक्षाके विद्यालयोंके संचालनका भार जनताके सिर 
सौंपकर अपनी शक्ति और अपना ध्यान प्रारस्मिक शिक्षाक्री ओर प्रदृत्त 
करें । अतः इस मण्डलके लिये अन्य विचारणीय प्रश्नों ये समस्याएं 
सी दे दी गईं-- 
क. विशेष वर्गोंकी शिक्ता | 
खा. कन्या-शिक्वा । 
ग. द्वाक्-बुत्तिका प्रश्न | 
विश्वविद्यालयकी शिक्ता विचार-सीमासे बाहर 
यह अत्यन्त विचित्र-सी बात है कि विश्वविद्यालय-शिक्षाकी समस्या: 
इस मण्डलकी समीक्ता-सीमासे बाइर कर दी गई | वह क्यों बाइर की. 
गईं यह स्वतः एक समस्या है क्योंकि सन्‌ १:५७ में जो परीक्षा लेनेवाले 
तीन विश्वविद्यालय खोले गये थे उनमें इतनी अधिक धॉाँधर्ी फेल्ी 
हुई थी कि चारों ओरसे उनपर अनेक ग्रकारके अनाचारके दूषण छ्वगाए 
ज्ञारदे थे। 
मंडलका विवरण 
यह समीत्षा-मण्डल सन्‌ $८८२ में कल्कत्तेमं आ जुटा ओर इन 
लोगोंने अपनेको अनेक प्रान्तीय समितियोंर्मे विभक्त कर द्विया | इस 
प्रकार विभिन्न प्रान्तीय समितियोंने मद्दीनों अपने-अपने प्रान्तके विभिक्ष' 
 श्थानोंमें जाकर लोगोंके वक्तव्य लिए और पुनः एकत्र होकर सन्‌ $८झ८र के 
दिसम्बर माससे सन्‌ १८८३ के मारचतक सब वक्तब्योपर विचार करते 
रहे । इस विचारके फलस्वरूप इन्होंने दो सौ बाईस प्रस्ताव स्वीकृत किए 
और छुः सौ प्ृष्ठोसे अधिक एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत झिया | इस 
विवरणमें उन्होंने केवल प्रारम्भिक शिक्षाका दी नहीं वरन्‌ शिक्षारे सभो 
झेश्रों और अंगोंका पर्यवेत्तण करके उसपर अपनी इस प्रकार सम्मति दी---- 






























हक 


१४७०.. भारतीय और योरोपीय शिक्षाका झतहास 


भारतकी स्वदेशी ( इन्डिजिनस ) शिक्षा-पद्धा ते के सम्बस्चमे 





कुछ संस्कृत पाठशालाएं ओर कुछ मदस चले आा रहे 
। इनके सम्बन्ध्से इस समीक्षा-मणडलने सुझाव दिया कि-- 
क. वे सभी देशी विद्यालय मान्य किए जायें जिनसें भारतीय 
प्रणालियोंसे भारतीय भाषाएँ और विद्याएँ पढ़ाई जाती हैं और यदि वे 
उदार लॉकिक शक्षाका काय कर रहे हों तो उन्हें प्रोत्साहन दिया ज्ञाय 
......_  स्.ये विद्यालय नगरपालिकाओं तथा जनपद-मण्डल्ों ( डिस्ट्रक्ट 
) के द्वारा अधिकृत और प्रोत्साहित किए जायें तथा उनके द्वारा 


इनकी व्यवस्थाकी देखभाल हो । पक 


ग. उन्हें जो झ्रार्थिक सहायता दी जाय वह स्थानीय नगरे- 
पात्रिकाओं अथवा जनपद-मंडलोंको ही ओरसे दी जाय। 













'रस्मिक शिक्षाक सम्बन्धमे | जल 





प्रारम्भिक शिष्हेके सम्बन्ध मण्डलने कहा कि 'उच्च शिक्षाके द 
सम्बन्धर्म सरकारकी जो नीति है वह ठीक वैसी नहीं है जैसी प्रारम्भिक. 
शिक्षाके सम्बन्धर्से । प्रारम्भिक शिक्षाका अ्वन्ध सरकार स्वयं क रे 


ओर इस प्रतीक्षार्म नहीं बेटी - रहेगी कि उसे स्थानीय सहायता मिले 
वह चल्लाई जाय । किन्तु माध्यमिक शिक्षा तो केवल वहीं पर 
सहयोग प्राप्त होनेकी सम्भावना होगी 

















24००, नव 
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भारतीय ओर क्‍ योरोपीय शिक्षाका इतिहास १४१. 





आ. पाठशालाका भवन और परिवाप ( फ़र्निचर ) अत्यन्त सरल 
आर सस्ता हो । 

.. इ. प्रारम्भिक शिक्षाक्रे विषयों सहाजनी गणित, बदढीखाता, 
पटवारगिरी (खेतोंकी नाप-जोख), सरल्ल विज्ञान, कृषि ओर व्यावसायिक 
 कोशल भी बढ़ा दिए जायें। 

ई. ऐसे विद्याल्नयोंके लिये अध्यापक तेयार करनेके निमित्त साधारण 
शिक्षुण-कला-विद्यालय ( नौम॑ल् ट्रेनिंग स्कूल ) खोल दिए जाये। 

उ, जो धन सरकारकी ओरसे प्रारम्भिक शिक्षाके द्विये विभिन्‍न 
प्रान्तोंको दिया जाय उसका प्रथम प्रयोग प्रारम्भिक विद्याक्नयोंको देख- 
शेख और शिकत्तण-कल्वा-विद्यालयोंके उचित सरक्षणके दिये किया जाय 
' माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्ध 

यद्यपि माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धर्में विचार करना इस मण्डलकी 
अधिकार-सीमासे बाहर था फिर भी इन्हें विचार करनेका जो व्यापक 
क्षेत्र दिया गया था उसके अनुसार इन्होंने माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धर्मे 

ये सुझाव दिए-- 

| क,. हाई स्कूलकी ऊपरी कह्ाझ्मसें दो विभाग कर दिए जायें--- 
एक तो उन छोगोंके किये जो प्रवेशिका ( एन्ट्रेंस ) परीक्षा उत्तीण 
करके विश्वविद्यालयोंमें जाना चाहते हों ओर दूसरा, अधिक व्यावहारिक, . 
वह विभाग हो जिसमें शिक्षा पाकर छात्र व्यावसायिक दृत्ति अहण: 
कर सके । है 

 ख. आर्थिक सहायता-प्राप्तविद्यालयोंकी स्थापनाको प्रोत्साहन 
देनेके लिये उन विद्यालयोंके प्रबन्धकोंको आदेश दिया जाय किये 

। आसपासके गवनसेन्ट हाई स्कूत्योंमि लिये जानेवाले शुल्कले कम 
| शुल्क लें जिससे अधिक छात्र राजकीय विद्यालयोर्मे न जाकर उनके. 
; विद्यालयोंमें आवब । 

गण. छात्रवृत्तिका क्रम ऐसा रकखा जाय कि वे शिक्षाकालके विभिन्‍न: 




























शिक्षाका इतिहास 





गोंका सम्बन्ध बनाए रक्‍्खें, जैसे प्रारम्भिक श्रेणीमें उत्तीर्ण 
वृत्ति दी जाय तो वह उसके सहारे मिडिल्तक पढ़ता चले 


ओर मिडित्में उत्तीर्ण छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह हाईं स्कूलतक 
'पढ़ता चल्चा चले |... पड ह आ 










दाणके प्रसंगमें ही इस मण्डलने उन सब परिस्थितियोंपर द 
किया जिनके प्रभावसे जनताकी झोरसे नये-नये विद्यालय खुबते 
चले जा रहे थे । सन्‌ १८५४ के नीतिपत्रमें व्यक्तिगत प्रयासको प्रोत्लाइन 
.. देनेके लिये जो नीति निर्धारित की गई थी उसका विभिन्‍न प्रान्तोंम 
पसे प्रयोग किया गया । संयुक्त प्रान्त रब हे 
सद्रासमें ६८७१ से १८८५ तक यह सामान्य रही 
 व्यवस्थाके द्वारा ही अधिकसे भ्रधिक उच्च शिक्षा दी गई और. 
उसुन्तत सस्थाओंकि व्यक्तिगत ग्रवन्वकोंको कम प्रोत्साहन दिया गया। 
अकार उक्त प्रान्तोंमें $:५४ के नीतिपत्रके विरुद्ध ही काम किया... 
बम्बई, पंजाब, कुग और हैदराबादमें भी व्यक्तिगत प्रयासद्े 


























गया 







अय-सहायता-प्रणाली ( ग्रेन्ट-इन-एड ) को 

बत प्रयोग किए गए, यहाँतक कि बंगालमें ह 

इतनी ल्लोकप्रिय हुई कि वहाँकी जनता, सबकी शिक्षा 

फाधन एुकत्र करना ही सर्वाधिक उपादेय कार्य समझने लगी। 
परिखामोंका अध्ययन करके मण 




























शिक्षाका इतिद्दास 


छात्रोंकी भी सरकारी विद्यालयेंके 
द्यार्थियोंके समान प्रतियोगिता-परीक्षाओं, छात्र-दृत्तियों तथा अन्य 
सावजनिक पदोंकी सुविधा दी जाय । 

२. उन विद्याल्लययोकी शिह्ता-ग्रवृत्तिकी स्वतन्त्रतामें किसी प्रकारकी 
चाधा न दी जाय और इस बातका ध्यान रक्‍्खा जाय कि सा्वजनिक 
परीक्षाओंके कारण उन विद्याल्योंके ऊपर उन परीक्षाश्रोंकी पाव्य-पुस्तके 
न लाद दिए जाय । 

३. आर्थिक सहायताके नियमोंका सुधार करके, वे नियम सब 
माषाओंसें तथा सब समाचार-पत्रोंस प्रकाशित किए जाये 
ल्ोकसंस्थाओंके प्रबन्धककों तथा अन्य ऐसे लोगोंको भी भेजे जाये जो 
शिक्षाके प्रसारमें सहायता कर सके | 

. ४. सरकारी विभाग-द्वारा व्यवस्थित माध्यमिक विद्यात्रययों और 
महाविद्यात्नयोंमें सहायता-प्राप्त विद्यालयोंसे अधिक शुल्क लिया जाय | 
जहाँ-जहाँ अच्छे लोकविद्याल्य खुलते रहें वहाँ-वहाँसे विभागीय 
सरकारी विद्यालय हटाए जाते रहें । 

६. कन्या-शिक्षाके किये अधिक सहायता दी जाय ओर जिन कन्या- 
विद्यालयोंके प्रबन्धक इस कायमें अधिक रूचि प्रदर्शित कर उन्हें 
उदारतापूवक भप्ोत्सादित किया जाय | जहाँ इस प्रकारका लोक-सहय 
न आछ हो वहां घिसागकी ओरसे या स्थानीय नगर-पालिकाकी ओरसे 
विद्यालय खोले जाये। 

७, सहायता-आप्त संस्थाओंके विस्तारके लिये अत्येक श्रान्तकी शिक्षाके 
निमित्त दिए जानेवाले द्वब्यमें निरस्‍्तर समय-समयपर अभिवृद्धि की 
जाती रहे । 

झे. समीपसमें गवनमेन्ट स्कूल होनेके कारण किसी लोक-संस्थाको 
सरकारी आं्थिक सहायता पानेमें बाघा न दी जाय | 

९, सरकारी विभाग-द्वारा संचालित सस्थाओ्रोकों अत्यन्त उच्च 


हट 
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श्रेणीकी बनाए रखते हुए भी लोक-संचालित संस्थाओंका विकास और 
विस्तार करना ही शिक्ञा-विभागका प्रम्मुख उद्दे श्य होना चाहि द 
सरकारकों नीति . जो गज ह 
शिह्वाक सम्बन्धर्म सरकारी नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए मंदलने 
कहा कि सरकारने स्वयं शिक्षाका महत्त्व स्वीकार कर लिया है क्योंकि 
सरकारी कार्योमें सहायता आप्त करने, अपनी शक्ति सुदढ़ बनाए रखते 
और अपने व्यावसायिक स्वस्वोंके विस्तारके लिये भी सरकारकों अर 
पढ़े-लिखे योग्य व्यक्तियोंकी आवश्यकता हैं, इसलिये शिक्षा प्रसारके 
का्यकोी सरकार अपना कत्तव्य समझती है ।! द 
किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसे पादरी लोग म॑ थे जो मानवीय 
आवनाअरके परिष्कारके लिये ओर शिक्षाके ज्षिये हो शिक्षा चाहते थे । 
क-मयासक सस्बन्धम मणडलक सुझाव स्वींकत 


सन्र्‌ १८८४ के अक्तूबर सासमें भारतकी ब्रिटिश सरकारने मण्डलके 
गी स्वीकृत करते हुए यह घोषणा की--- 




















शिक्षा-ससीक्षण-मण्डलने शिक्षाकी सम्भावनाओंका पर्यवेक्षण करके. 
यह अत्यन्त सुविचारित अस्ताव किया है कि धीरे-धीरे उन स्थानोंसे 
सरकार अपने उच्च विद्यालय हटा ले जहाँ श्रेष्ठ लोक-संस्थाएँ विद्यमान 
हैं। भारत सरकार यह नहीं चाहती है कि उच्च शिक्षाको निरुत्साहित 
किया जाय वरन्‌ वह सरकारका यह अम्जुख कत्तव्य समझती है कि उच्च 
शिक्षाका विस्तार और पोषण किया जाय । किन्तु सरकार अपने परिमित 


रखते हुए लोकशित्षाक्रे विभिन्न अंगोसे 













































भारतोय १७५ 


उनमेंसे बहुतोंको मान्य भी किया किन्तु अच्छे उच्च श्रेणीके विद्यालय खुल 
जानेपर भी वहाँसे सरकारी विद्यालय नहीं हटाए गए। मण्डलने 
प्ररस्मिक पाठशाल्ाओंके लिये जो सुझाव दिए उनमें मनुष्य बननेकी 
अपेज्षा परीक्षामें उत्तीण होनेको अधिक महत्त्त दिया, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि प्रारम्भिक पाठशाल्वाओंके अध्यापक्गण डण्डोंकी मारसे 
परीक्षा पास करानेमें जुट गए । शिक्षा गोण हो गईं और परीक्षा सुख्य । 
यदि परीक्षापर इतना बल्ल न दिया जाता तो सम्मवतः ग्रारम्भिक 
घ्ालय अधिक लाभकर सिद्ध होते । इन सुरूवों्मे एक बढ़ा दोष यह 
जाया कि नगरपात्षिकाओं और जनपद-मण्डल्बोंके हाथम्में पहुँचकर ये 
प्रारम्भिक पाठ्शालाएँ स्थानीय राजनीतिक कुचक्रोंकी केन्द्र बस गईं और 
इनके अध्यापक इतनी दुयनीय अवस्थामें पहुँच गए कि उनका अधिक 
समय निरीक्षकों तथा जनपद-मं डल्लके अधिकारियों और सदस्योंकी कृपा- 
याचनामें ही व्यतीत दोने लगा । इससे अध्यापकोंका सान तो कम हुआ 
ही, उनका नेतिक पतन भी हो गया। सुख्य बात तो यह हुई कि 
समीक्षण-मण्डखने मदहाजनी-गणित, कृषि तथा व्यावसायिक कला आदि 
विषयोंके अंगरीकरणका जो सुझाव रक्‍्खा था उसे सरकारने नहीं माना 
क्योंकि निश्चित रूपसे उस समयकी ब्रिटिश सरकार, भारतीयोंको कोई 
ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहती थी जिससे वे स्वावलग्बी हो सकें । परिणाम 
यह हुआ कि १८८२ के शिक्ष-समीकत्तण-मण्डलके मुख्य, आवश्यक तथा 
उपादेय प्रस्ताव रद्दीको टोकरीमें पड़े सड़ते रहे । 
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शिक्षामें सरकारका हस्तक्षेप 


सन्‌ १८८२ की सरकारी नीतिके अनुसार ढला हुआ शिक्षाक्रम लगभग 
बीस वर्षातक चलता रहा । तदनन्तर सन्‌ १९०४ में भारत-सरकारने 
राज्य तथा लोक-अयासोंका सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए एक सावंजनिक 
घोषणा की । संयोगसे उस समयतक योरोपसे जनताकी ओरसे शित्ताके 
सम्बन्धर्मे जो निजी उद्योग किए गये थे उनकी ओऔरसे जनताकी श्रद्धा 
इट चली थी क्योंकि माध्यमिक शिक्षाके लिये जितने निजी प्रयास हुए वे 
सब असफल ओर अपूण रहे । अतः १९०४ में भारतीय शिक्षा-नीतिदी 
॥ करते हुए जो सरकारी वक्तव्य दिया गया उसमें कहा यही 





गया कि पश्चिमके अनुभवोंका लाभ उठाकर ही सरकारने यह 


घोषणा की है। हा दी ली ० इक हे 
सरकारी घोषणा... का के 


“पिछ॒ल्ले प्रस्तावोंकी नीति स्वीकार करते हुए भारतीय सरकारने इस 
सिद्धान्वका भी अत्यन्त महत्त्व समझा कि शिक्षांकी अत्येक शाखामें 


सरकारको अपनी झ्रोरसे कुछ परिमित संख्यामें ऐसी संस्थाएँ चलाते रहना 
चाहिए जो निजी लोक-संस्थाओंके लिये आदश भी हों और जो शिज्षाका _ 


उच्च मान भी बनाए रख सक। संस्थाओंपरसे सीधा प्रबन्धाधिकार हटते. 
हुए भी सरकार यह आवश्यक समझती है कि वह अधिकाधिक निरीद्षणके 


द्वारा सनी सावजनिक शिक्षा-संस्थाओंपर व्यापक ज्ियन्त्रण बनाए रक्खे।” 
शिक्षानीति या कुचक्र 


हः 


यद्यपि कहा तो यह गया कि निज्ञी लोक-संस्थाओंकी असमर्थताके 


कारण यह नीति निर्धारित की गई किन्तु उसके पीछे शिक्षासंस्थाओंको 
इस्तगत करके भारतीयोंकी दास-सश्ंखला सुदढ़ करनेका भयानक कुचक्र 

































भारतीव और योरोपीय शिक्षाका इतिहास १४७ 


कास कर रहा था। जिस वर्ष 'हण्टर कमीशन बेठा था, लगभग उसी 
चर्ष भारतीय राष्ट्रीय महासभा ( इंडियन नेशनल कांग्रेस ) ने भी जन्म 
लिया और यद्यपि प्रारस्भमें राष्ट्रीय मद्दाससाके प्रमुख तथा तेजस्वी 
कर्णघार लोग निरन्तर सद्ारानी विक्टोरियाके धोषणापत्रकी ढुह्ाई दे-देकर 
वैधानिक अधिकार ही माँगते रहे किन्तु बंग-संगकी सरकारी नीतिने 
भारतको सामान्यतः और बंगालको विशेषतः इतना क्षुब्ध कर दिया कि 
चंगाल-विभाजनका प्रश्न ल्लेकर बंगारूमें प्रत्ययंकर राजनीतिक विस्फोट 
डुआ । सरकार यह समझती थी कि विद्याल्योंसं पढ़नेवाल्ले युवककोंको जो 
स्वतंत्र छोड़ दिया गया है उसीका यह दुष्परिणाम है । अत: उन्होंने 
यह निश्चय किया कि सम्पूर्य शिक्षा-नीतिको ही अपने अधिकारमें इस 
अकार ले लिया जाय कि पाव्य-विषय, पाव्यक्रम तथा निरीद्वाण आदिके 
द्वारा सब विद्यालय मुट्ठीमें आ जाये । 
माध्यमिक शिक्षाके लिये नवीन जागरत्ति 

सन्‌ १९०४ से १६१३ तक इज्जऊँण्डसें माध्यमिक शिक्षाको अधिक 
सहत्त्व दिया जाने लगा और जनताकी यह पुकार हुई कि राज्यका काम 
है माध्यमिक शिक्षाको प्रोत्साहन देना और उसको अस्युन्नति करना | 
मध्यम श्रेणाके लोग चाहते थे कि ऐसी श्रेप्ठतम शिह्ा देनेवाढी लोकऋ- 
संस्थाएं खोल दी जायें जहाँ थोड़े शुल्कसे उनके बच्चोंकों अच्छी शिक्षा 
सिल सके | इस कार्यमें विज्ञान सबसे बढ़ा रोड़ा था क्योंकि 
वेज्ञानिक यंत्रों तथा इतिहास-भूगोलके शिक्षणके दिये नवीनतम 
डपादानोंका मूल्य इतना अधिक था कि सामान्य लोक-संस्थाएँ उतना 
्यय-सार संभाल नहीं सकती थीं | भारतीय जनता भी इस वेगसे शँगरेज़ी 
शिक्षाकी ओर उन्मुख हुईं कि हमारे यहाँ भी नथरोंमें रहनेवाले ल्लोग 
अपने बालकोंको अँगरेज़ी पढ़ाना आवश्यक सममने लगे | प्रिणाम- 
स्वरूप भारतकी ब्रिटिश सरकारने सन्‌ १९१३ की फरवरीमें भारतीय 
शिक्षा-नीतिके सम्बन्धर्मे एक प्रस्ताव घोषित किया--- 
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श्छध८. भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


सन्‌ १६१३ की भारतोय शिक्षा-नीति हा 
कारकी यह नीति है कि माध्यमिक शिक्षा यथासम्भव लोक- 


ही झ्राश्नित रहे । भारत सरकार श्रपनी इस नीतिपर दृढ़ है । 








इसका यह तात्पय नहीं है कि सरकार लोक-संस्थाओंके प्रबन्धको राव्यशासित 


शिक्षण-संस्थाओंसे अच्छा समझती है वरन्‌ जो परिपाटी चला दी गई 
है उसका वह इसलिये पालन करना चाहती है कि वह राज्यकी समस्त 
शक्तियों श्रोर सम्पूर्ण प्राप्प साधनोंकी प्रारम्भिक शिक्षाके विकास और 
विस्तारके लिये हो केन्द्रित कर सके बी 

इसे इम संक्षेपर्म यों कह सकते हैं कि उपयुक्त प्रबन्ध-समितियों- 
द्वारा सचाल्षित ऐसी ल्ोक-संस्थाओंको सरकार प्रोत्साहन देना चाहती 
थी जो सरकारी निरीक्षण-ह्वारा ओर सरकारी सहायता-द्वारा उपयक्त 















नियुक्त करके तथा विज्ञान, इतिहास, भूगोल 


नवीन शिक्षा-साधन प्रस्तुत करके वत्तमान सरकारी 
दशा सुधारी जाय । 


ख. सहायता-ग्राप्त ल्लोक-संस्थाओंकी आर्थिक सहायता इतनी बढ़ा 
दी जाय कि वे सरकारी विद्यालयोंके साथ-साथ चल सके और 
सहायता-ग्राप्त सस्थाएं स्थापित कर दी जायें। 
शाख्त्र-विद्यालयों ( टू निंग कालेजों ) की संख्या बढ़ाकर 
इस प्रकार किया जाय जिससे सरकारी तथा लोक- 
ट्ेण्ड ) अध्यापक मिल सके । 
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घ. आर्थिक सहायताके नियम इतने ढीले कर दिए जायें कि 
यथासम्भव प्रत्येक विद्यालय सहायता पा जाय । 

यद्याप सरकारने यह नीति निर्धारित तो कर दी किन्तु यह नहीं 
समका कि भिक्षा मॉगनेवालोंकी संख्या उनको शक्तिसे बाहर बढ़ 
लायगी | साथ ही, नवीन पद्धतिके नामसे शिक्षा इतनी महँगी और 
थन्त्रवत्‌ कर दी गईं कि साधारण विद्यात्य्योंके किये उसका पार पाना 
असम्भव हो गया । 

शिक्तापर अधिकार करनेके कारण 

ऊपर बताया जा चुका है कि शिक्षाकों स्वनियंत्रित करनेकी नीतिका 
कारण पूर्णतः राजनीतिक था किन्तु ब्रिटिश सरकार अपनी दुबंलताकों 
ज्यक्त करना अपने सम्मानके विरुद्ध समझूतो थी इसलिये उसने शिक्षाको 
_ इस्तगत करनेके कुछ आइडम्बरपूण तक उपस्थित किए और कहा--- 

. १. सानव-जीवन अत्यन्त व्यस्त हो गया हैं और वत्तमान 
जीवनक्षेत्र तथा वेद्धानिक व्यदसायमें प्रवेश पानेके किये यह आवश्यक 
है कि माध्यमिक विद्यालयोर्मे अनेक प्रकारके पाव्य-विषय अन्तमुक्त कर 
लिए जायें। इन विषयोंको पढ़ानेके लिये स्थायी घनकी आवश्यकता भी 
होगी जिसका भार सरकार ही उठा सकती है, लोक संस्थाएं नहीं | 

२. सब विद्यालयोंर्मे शिक्षाशासत्रज्ञ योग्य अध्यापकोंकी माँग बढ़ती 
जा रही है और यह माँग तवतक पुरी नहीं होगी जबवतक अध्यापकोंको 
किसी प्रकारका आर्थिक प्रद्लोमोन न हो । उस प्रद्लोमनको पूति भौ 
सरकार हो कर सकती है| 

३. स्वास्थ्य-विज्ञानके अ्रध्ययनने यह स्पष्ट कर दिया हदें कि 
विद्यालयका जीवन अधिक स्वस्थ वातावरणमें चलना चाहिए ।॥ 
इसका तात्पय यह है कि शारीरिक शिक्षाके लिये पर्याप्त व्यवस्था दहो। 
इसके लिये भी अधिक घन चाहिए और यह भार भी सरकार ही ले 
खकती है । 
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४. स्वल्प आयके मध्यम श्रेणीके लोग कम शुल्क देकर अपने 
बच्चोंको श्रेष्ठम शिक्षा दिलाना चाहते हैं। यह भी तबतक सम्भव नहीं 
है ज़बतक सरकार स्वयं यह भार अपने सिरपर न ले ले | 

७५. अतः यह आवश्यक समझा जाता है कि विद्यालयोंकी 
परीक्षा-प्रणालीका आचन्त सुधार किया जाय और यह. सुधार तबतक 


सम्भव नहीं है जबतक कि निरीक्षणका भार सरकार अपने ऊपर न 
ल्लेद्ने 











इन कारणोंसे अब साध्यमिक शिक्षा निजी श्रयासोंके हाथसे मुक्त 


करके सरकारी हाथमें ले ली जाती है ।”” द कर 
शिक्षामे सरकारी हस्तक्षेप... न्‍ 
भारतीय शिक्षामें इस प्रकारका सरकारी हस्तक्षेप भारतके लिये 
और भारतीय विद्याल्ययोंके लिये भयंकर कुठाराधात सिद्ध हुआ । यह 
दूसरी बात है कि सरकार अपने राज्यमें स्थित विद्यालयोंके व्यवस्थित 
विकासके लिये सजग और सचेष्ट रहे किन्तु यह श्रत्यन्त चिन्ताकी 
बात है कि पाव्यक्रम-निर्धारणसे लेकर परीक्षा लेनेतकका कार्य सरकार 
अपने द्वाथमें ते क्षे ओर देश भरके विभिन्न समाजों और शिक्षा-शाख्ियोंको 
विचार-पंगु बदा दे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक राष्ट्के 
प्रत्येक व्यक्तिको शित्तित होना. चाहिए और सरकारको सी यह सावधान 
र देखना चाहिए कि प्रत्येक ध्यक्तिको शिक्षित होनेकी सुविधा 
आाप्त होती है या नहीं । किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
सरकार सम्पूर्ण शिकत्ता-नीति अपने हाथर्में लेकर _ जनताको अपने 
हॉँकती चल्े। आजकी शिक्षा्में अध्यापककी निष्कियता और 
उदासानताका सबसे बढ़ा कारण यही है कि डसे स्वयं विचार करनेकी 
स्वयं पाठ्य-विषय निर्धारण करनेकी किसी श्रकारकी कोई स्वतंत्रता नहीं 
नये-नये शिक्षा-मंत्री, नये-नये शिक्षा-सब्चालक आए-दिन बदलते: 
है जिनकी शिक्ता-सम्बन्धी योग्यताओंमें भी प्रायः सनन्‍्देह हो. बना 
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रहता है। केवल अपनी सनक सन्तुष्ट करनेके त्विये नई-नई नीति 
निर्धारित करते हैं, जो पालन तो कम की जाती है किन्तु अव्यवस्था 
अधिक उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त नीतितः भी राजनीतिज्ञोंके 
हाथर्मे शिक्षा-काय देना अत्यन्त भयंकर है क्योंकि वे अपनी-अपनी नीतिसे 
अपने दलकी विचार-परम्पराकों पुष्ट करनेके लिये शिक्षा-योज्नना बनाते 
हैं। शिक्षा तो स्वतंत्र और उदार होनी चाहिए जिसमें श्रध्ययत सबका 
हो, प्रतिबन्ध किसीपर न हो किन्तु जिसमें विवेक इतना प्रौढ़ कर 
दिया जाय कि शिक्षित युवक, जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंसें स्वयं अपनी 
नीति निर्धारित कर सके । विभिन्‍न देशोंकी शिक्षाका इतिहास अध्ययन 
करनेपर यही डचित जान पड़ता है कि देशके विचक्षण शिक्षा-शाख्तरियों 
ओर विभिन्‍न शास्त्रोंके विद्वानोंकों अपने-अपने विद्यालय खोलने ओर 
चल्वानेकी सुविधा दी जाय और जनताकों यह छूट दी जाय कि वे 
उनमेंसे जिस विद्यालयमें चाहें उसमें अपने बच्चोंको भर्ती करावें, 
तभी शिक्षाका वास्तविक उद्धार हो सकता हैं। शिक्षा-सम्बन्धी राज्य- 
नियंत्रणको इस बिभीषिकासे त्रस्त होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
समीक्षक-मण्डल ( कैल्कटा यूनिवर्सिटी कमीशन ) ने राज्य-नियंत्रण 
और लोक-प्रयासका मध्यम मार्ग स्थिर करते हुए हाई स्कूल और 
इन्टरसी जियट-शिक्षाका अवन्ध-मण्दल” ( बोड औफ़ हाईं स्कूल ऐण्ड 
इन्टरमीजियट एजुकेशन ) बचानेकी सम्मति दी थी । 








१३ 
विश्वविद्यालयोंका विकास 


कल्लकत्ता विश्वविद्यालयके शिक्षण-क्रम तथा वहाँक़ी व्यवस्थाका 
समीकरण करनेके लिये सन्‌ १६१७ में जो मण्डल ( कमीशन ) बैठा 
डसका विवरण जाननेसे पहले विश्वविद्यालय-शिक्षाकी प्रगतिका विवेचन 
कर स्ेना आवश्यक है।... 
दिश्वविद्यालयोंकी स्थापना 5 
... पीछे बताया जा चुका है कि कलकत्तेकी शिक्षासमिति ( कैलकटा ) 
कोंसिल ओऔफ़ एजुकेशन ) ने सन्‌ १८४५७ में सर्वप्रथम भारतमें 
विश्वविद्यालय स्थापित करनेका प्रस्ताव किया था । किन्तु चह प्रस्ताव उस 
समय इंगलेण्डर्मे नहीं हो पाया और १८७४ तक उसके विषयमें 
कुछ ज्ञात भी नहीं हो पाया । उसका स्पष्ट कारण यह था कि डलहीौज़ीने 
अनेक प्रकारकों कुनीतियाँ चल्लाई' उनसे लोग इतने उद्विग्ग हो उठे 
कि अन्त सन्‌ १८७७ में भारतीयोंको अपने कन्घेसे विदेशी जुआ 
उतार फ्रेंकनेको विवश होना पड़ा । सन्‌ १८५४ में जब विश्वविद्यालय 
स्थापित करनेके लिये पार्लियामेण्टने स्वीकृति दे दी तो १ ८ण४ के 
थुडके नीतिपन्न' में भी विशेष रूपसे उसका उल्लेख किया गया और 
'तदनुसार विद्रोहके ज्वालामुखीके सुंहपर कलकत्ता, बम्बई और मद्वासके 
सन्‌ $८५७ में ल्न्दन विश्वविद्यालयके आदर्शपर 
विश्वविद्यालय खोले गए । ये विश्वविद्यालय परीक्षाओंसें सम्मिलित 
परीक्षार्थियोंकी परीक्षा-भर ल्लेते थे और परीक्षार्थी तैयार 
' सम्बद्ध करते श्रे श्रथांत्‌ ये परीक्षाकारी और 
थे। 
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ईविश्वविद्यालयों के प्रकार 
जितने विश्वविद्यालय आजकल पाए जाते हैं, वे तीन प्रकारके हैं--- 
१. परीक्षाकारी ओर सम्बन्धकारी (ऐग्ज़ामिर्निंग ऐंड ऐफिलिएटिंग): 
जो परीक्षा ले ओर परीक्षार्थी तैयार करनेवाले विद्याल्चयोंको सम्बद्ध करे | 
२. संघ-विश्वविद्यालय ( फीडरल युनिवर्सिटी £ जो परीक्षा भी 
लेता हैं), सम्बद्ध सी करता हो, शिक्षा भी देता हो एवं जिसके विभिन्न 
अंगभूत विद्यालय, अन्तर्विद्याल्य शिक्षा-प्रणात्वीसे शिक्षण-कायमें सहयोग 
देते हों । इस प्रकारके संघ-विश्वविद्यालयोंसे सम्बद्ध प्रत्येक विधाल्तय 
सारी या साथी समम्य जाता है और उसके प्रतिनिधि विश्वविद्याल्यके 
ध्यवस्था-मण्डलोंके सदस्य रहते हैं । इन सम्बद्ध विद्यालयोको अपना 
पाव्यक्म बनाने और अपना शिक्षझक्रम व्यवस्थित करनेकी पूरी 
स्वाधीनता रहती है । 
है. सावास विश्वविद्यालय ( रेज़िडेन्शल्ल या यूनिटरी टीचिंग 
यूनिवर्सिटी )। सावस बिश्वविद्यालयसे कोई भी विद्यालय सम्बद्ध नहीं 
होता। उसमें पढ़ाईकी व्यवस्थाके लिये विभिन्‍न विषयोंके विभिन्‍न 
विभाग होते हैं। पीछे चलकर कुछ सावास विश्वविद्यालयोंसे नीतितः 
कुछ विद्यालय सम्बद्ध कर दिए गए किन्तु उन्तकी मूल प्रकृति सावास 
विश्वविद्यालयकी ही बनी रही। इन सभी सावास विश्वविद्यात्रयोमि 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सबसे मिन्‍न रहा जिसमें विभाग भी रहे 
अपने विद्यालय भी रहे ओर प्रारम्मिक शिक्षासे लेकर उच्चतम शिक्षाका 
विधान भी बना रहा | 
भारत सघरकारको इनमेंसे पहले प्रकारका अथांत्‌ परीक्षाकारी 
( एग्ज़ामिनिंग ) विश्वविद्यालय स्थापित करना अधिक उपयुक्त प्रतीत 
हुआ क्योंकि बिना हरें-फिटकरी लगाए चोखा रंग लाना अन्य किसी 
अकार सम्भव नहीं था । सन्‌ १८७७ से लेकर आजतक इस अकारके 
विश्वविद्यालय भारतकी उच्च शिक्षाके शिक्षा-विकासमें जहाँ महस्वपूण्ण 
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भाग लेते रहे वहाँ इन विश्वविद्यालयोंमें होनेवाले अष्टाचारोंका परिणाम 
इतना बढ़ा कि चारों ओरसे उनकी तीच आल्लोचना होने लगी । 
परीक्षाकारी विश्वविद्यालयोंकी आलोचना । 
इब विश्वविद्याल्योंके प्रमुख दोष ये थे कि-+...._.......ः 
१. यह ऐसे लोगोंका संघ था जो परोक्षाओंके लिये पाव्यक्रम 
निश्चित करते थे | परिणाम यह हुआ कि इनमें परीक्षाओ्रोंके किये - 
ही विद्यार्थी तैयार किए जाने लगे ; अध्यापकका व्यक्तित्व, महत्व और 
स्वातंत्य समाप्त हो गया, परीछार्थियोंसे गहरा शुल्क ले-लेकर 
परीक्षोत्तीण करानेवालोंकी दुकाने खुल गई जो नियत शुद्क दे-देनेपर 
परीज्षार्थके बदले भाड़ेके व्टूहको परीक्षामें बैठाकर घंर बैठे प्रमाणपत्र 
थे। जो लोग इस निम्नतातक नहीं उतर सकते थे वे सभ्मावित 
प्रश्नपत्र ओर उनके उत्तर, संक्षिप्त सूत्र ( नोट्स) या पुस्तकोंकी 
कुंजियाँ छापकर विद्यार्थियोंको परीक्षा्में उत्तीण करानेके लिये सरल 
सा बना रहे थे। इस प्रकार उच्च शिक्षाके बदले हीन शिक्षाका अकारएड 
ताण्डव हो रहा था।.. की । 
२. विश्वविद्यालय तो विश्वकी विद्याश्रोंका केन्द्र होना चाहिए, 
विभिन्‍न शास्त्रों और विद्याओंके विद्वान्‌ सहयोगिताके भावसे प्रेरित 
मानव-ससाजको सुशिक्तित करनेके उद्देश्यसे तथा ज्ञान-प्रस्तारकी 
बह्मदान ( विद्यादान ) करते हों । ये विश्वविद्यालय विद्वानोंके 
संघ न होकर शासकोंके संघ और ज्ञान बेचनेवाले बनियोंकी दुकानें 
थीं। मद्ाकपवि कालिदासने अपने मालविकाग्निमिन्र नाटकमें ऐसे 
ब्योगोंकी व्यास्या करते हुए कहा है--.$/........... 5 
त॑ ज्ञान-परयं वणिजं वदन्ति! 
विद्याल्योने अनेक विद्यालयोंको सम्बद्ध तो किया 
बौद्धिक साधनोंको सझद्ध करनेका कोई प्रयत्न किया 
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भावनाको प्रदीध्त करनेका उद्योग किया । फिर भी इतना तो मानना ही 
पड़ेया कि सन्‌ १८८७ के उस ग्रल्लयंकर वर्ष इससे अधिक कुछ करना 
संभव भी नहीं था क्योंकि उन दिनोंकी राजवीतिक ओर आर्थिक 
परिस्थिति ब्रिटिश सरकार कोई ऐसा मार नहीं लेना चाहती थी जो 
उसकी वहन-सीमासे परे हो 
नये स्नातक क्‍ हा 
. इस नई विश्वविद्यालय-प्रथालीसे पक लाम यह भी हुआ कि 

राजकीय सेवाके लिये अच्छे, योग्य युवक चुननेके सरल साधन प्राप्त 
हो गए । नवयुवकोर्मे पाश्चात्य शिक्षा ग्राप्त करनेका उत्साह जागरित 
हो गया । सन्‌ १८८२ तक इन सम्बन्धकारी विश्वविद्यालयोंमे पाश्चात्य 
शिक्षा पूण वेगवर्ती हो चुको थीं; यहाँतक कि समाजमें भी लोग 
अपनी कन्याओंके लिये विश्वविद्यालयोंके स्नातकों ( ग्रेजुएट ) को ही 
अधिक योग्य वर समझने लगे थे । . जे 
. परीक्षाकारी विश्वविद्यालय-प्रणात्तीका परिणाम 

सन्‌ १८८२ की शिक्षा-समीक्षण-मणडलकी नौतिके परिणाम-स्वरूप 
इतने निजञ्ञी ल्लोक-विद्यालय खुल गए क्रि १६ वीं शताब्दिके ढलनेतक 
उनमेंसे अधिकांशका शिक्षए-सान बहुत नीचे गिर गया और यह 
समझा जाने लगा कि यह सम्बन्धकारी और परीक्षाकारी प्रणाली अब 
लड्खड़ाकर गिर पड़ेगी। इसके निम्नलिखित कारण अत्यन्त स्पष्ट 
अतोत हो रहे थे-- द 

१. विश्वविद्यालयोंकी प्रबन्ध-समितियाँ अपने कायके लिये अधिक 
अनुपयुक्त सिद्ध हो रही थीं क्योंकि सीनेटकी सद॒स्य-संख्या हनुमानजीकी 
पूंछुके समाच अपरिमित गतिसे बढ़ती चली जा रही थी और यह- 
सदस्यता भी आजोवन होती थी | उन सदस्योर्मे भी अधिकतर या तो 
व्यस्त सरकारी कमंचारी होते थे या अत्यन्त व्यस्त व्यावसायिक लोग | 
विश्वविद्यालयका प्रमुख काम करनेवाले बेचारे आध्यापकोंकी कोई” 
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थी यहाँतक कि कुछ विद्यालयोंकों तो कभी प्रतिनिधित्व 

मिला । हा “ 
२. सम्बद्ध विद्यालयोंकी पढ़ाई भी तेरह-चाईस ही थी क्योंकि 
न तो शिक्षाका ही कोई निश्चित मानदुण्ड था, न श्रध्यापकोंकी ही 
योग्यतापर कोई प्रतिबन्ध था और न शिक्षाके साधनोंका ही कोई 
निश्चित विधान था, इसलिये बहुतसे विद्यालय तो परीक्षाकी दूकान 
“खोलकर पैसा कमानेका अड्डा बनाकर बैठ गए । 

३. विद्याके प्रसार या उत्तम शिक्षाकी व्यवस्थके लिये कुछ नहीं 
किया गया । प्रारम्भसे ही जो ढर्रा चल्ला उसे ही “बाब्ावाक्य प्रमाणमः 
मानकर लोग चलाते रहे। विश्वविद्यालयकी प्रबन्ध-समितियोंके सदस्योको 
इतना अ्रवकाश कहाँ था कि वे शिक्षाकी भूमिकापर विस्तृत विचार करें | 
... इन सब परिस्थितियोंने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय- 








प्रणाल्लीका आय्रन्त परिष्कार होना चाहिए और इसीलिये सन्‌ १९०२ के 





विश्वविद्यालय-समीक्षण-सणडल ( यूनिवर्सिटी कमाशन ) की स्थापना 
सन्‌ १६०२ का विश्वविद्यालय-समीक्षएमएडल 

उपयु क्त परिस्थितियोंके अतिरिक्त एक और घटना भी इसी बीच 

घटी जिसने विश्वविद्यालयकी नीतिका सुधार करनेके मतको अ्रधिक 

बल दिया। उन्हीं दिनों भारतीय विश्वविद्यालयोंके आदश लब्दन- 

विश्वविद्यालयके भी पुनः संघटनकी बात सोची जाने लगी थी अतः 

भारतीय विश्वविद्यालयोंके रूप-निर्माणकी चिन्ता करना स्वभावत: 






नियुक्त किया गया जिसके अन्य प्रमुख सदस्योंमें सर 
नवाब सैयद हुसेन बिलग्नामी भी थे । 


आवश्यक हो गया । फब्नतः श्री टी. रैलेकी अध्यक्षुतामें विश्वविद्यालय- 
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ख. विश्वविद्याज्नयो-द्वारा सम्बद्ध विद्यालयोंका अत्यन्त कठोर और 
नियमित निरीक्षण किया जाय और सम्बद्धताके अभिसंघानोंका अत्यन्त 
साथ पालन कराया जाय | द 

ग. द्ात्रोंके निवास ओर अध्ययनकी परिस्थितियोंपर अत्यन्त सूच्षम 
ध्यान दिया जाय | 

घ. निश्चि सीमातक विश्वविद्यालयों शिक्षणका काय किया 
जाय ॥ | 

ह. परीत्ता-प्रणाली और पाव्यक्रममें महत्त्वपूण परिवत्तन किए 
जाये । 

सन्‌ १९०४ में जब विश्वविद्यालय-विधान ( यूनिवर्सिटी ऐक्ट ) 
बना तब इन उपयुक्त सुझावमेंसे प्रथम, द्वितीय ओर चतुथ तो उसमें 
सम्मित्रित कर लिए गए और शेष तृतीय तथा पंचम सुराव विस्तृत 
नियमेंमें डालनेके लिये छोड़ दिए गए । 

विश्वविद्यालयोंकी धासन-व्यवस्था 

सन्‌ १९०६ के विश्वविद्यालय-विधानके अनुसार सभी 
विश्वविद्यालयोंके शासन-स्वरूपोंमें परिवर्तन हो गया और निम्नलिखित 
व्यवस्था कर दी गईं-- 

१. सीनेट या महासभा, विश्वविद्यालय-व्यवस्थाकी सबसे ऊँची शासन-: 
सभा थी जिसके सब सदस्य पहले जीवन-भरके लिये चान्सलर- 
द्वारा मनोनीत किए जाते थे ओर प्रायः प्रान्तपति ही चान्सलर होते 
थे । इस महासभार्से अध्यापकोंका कोई प्रतिनिधित्व नहीं थाः 
और इसीलिये ल्लोग इन विश्वविद्यालयोंका प्रयोग अपने राजनीतिक 
उहदं श्योंकी पूर्तिके लिये करने लगे थे । किन्तु इस नये विधानके. 
द्वारा आचीन सदस्योंकी संख्या कम कर दी गई और प्राध्यापकोंको 
भी प्रतिनिधित्व दिया गया | 

२. पहले सब सम्बद्ध विद्यालयोंकों सभी विषय पढ़ानेकी छूट थीः 
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किन्तु इस विधानके पश्चात्‌ आध्यापकोंकी योग्यता तथा अन्य 
आवश्यक उपादानोंकी परीक्षा करके केवल उन्हीं विद्यालयोंको 
वे ही विषय पढ़ानेकी आज्ञा विश्वविद्यालय देने लगा जिनके 
उचित शिक्षणके सम्बन्धर्में विश्वविद्यालयोंको पूर्ण विश्वास हो 
जाताथा।..... की 

३. अनेक विद्यात्रयोंके साथ छात्रावास संलग्न कर दिए गए और 
सावास अणाल्नी आरम्भ कर दी गई। दूात्रावातोंमें रहनेवाले 
विद्या्थियोंके त्रिये अनेक अकारके प्रतिबन्ध लगा दिए गए क्‍यों 





उन दिनों अन्य नेतिक कारणोंके साथ-साथ बंग-भंगके विक्षोभसे 
उत्पन्न स्वदेशी आन्दोलन भी विराद्‌ रूप धारण कर चुका था | 





लोकविश्रुत प्राध्यापकोंको विशिष्ट विषयोंपर व्याख्यान देनेके 
निम्मेन्नित किया, जैसे बम्बई विश्वविद्यालयने अंथंशासतरपर 
लिये श्रो० जेवन्सको, पंजाब विश्वविद्यालयने 
विज्ञानपर भाषण देनेके लिये ओ० ग्रेगरीकी और ग्रयाग- 
विद्यालयते इतिहासपर भाषण देनेके लिये रशब्रक विलियम्सको। 
'७., इन परिवत्तनोंफे कारण विज्ञान भी अ्रमुख रूपसे पाव्यक्रमर्मे 
आकर जम गया। || का आर कक, 
सन्‌ १६०२ के विश्वावद्यालय-समी ज्ञण-मण्डलका विश्लेषण 

. सन्‌ १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डल्लने यद्यपि अत्यन्त 
सावधानीके साथ विश्वविद्याक्ययकी सभी बुराइयाँ दूर करनेका प्रयत्न 
किया किन्तु फिर भी कुछ वातें ऐसी रह ही गईं जिनपर उस मण्डलने 
विशेष ध्यान नहीं दिया-- द 
क्‌. मण्डलने प्राध्या 
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ख. विभिन्न विद्यालय. पढ़ाए जानेवाले विषयोक्ेे आवश्यक 
सहयोगके सम्बन्धमें, जिससे निर्थक व्यय कम होता और उनकी 
श्रेष्ठठा बढ़ती । 

ग. यह सिद्धान्त मान लेनेपर भी कि विश्वविद्यालयको शिक्षा-संघ 
बना देना चाहिए, यह सण्डल यही मानता रहा कि हमें बी. ए. 
की कक्षासे नीचेकी शिक्षामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। सच पूछिए तो इन विद्यालयों शिक्षाकी व्यवस्था हो 
जानेसे ही बी. ए. से नीचेकी कच्षाश्लोपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि 
विश्वविद्यात्नयो्मे जो शिक्षाकी व्यवस्था हुई वह पर-स्नातक ( पोस्ट 
ओज्ुएट ) वर्गोके लिये ही की गईं। इस प्रकार वास्तवर्मे उचित 
विश्वविद्यालय-शिक्षाका संघटन ठीक-ठीक नहीं हो पाया क्योंकि हाई 
स्कूलकी शिक्ताका कोई डचित सम्बन्ध विश्वविद्यालयकी शिक्षासे स्थापित 
नहीं किया गया । 

इस शकार छात्र बढ़े, प्राध्यापक बढ़े, विद्यालय बढ़े और इन सबको 
सुसंघटित करके इस सेनाको परीक्षा लेनेकी शिरःपीड़ा भी बढ़ती 
चली गई । फत्नत: अगले बीस वर्षामें लोग इस परिपाटीसे भी ऊुब 
गए और अनुभव करने छगे कि विश्वविद्यालय-शिक्षाका पुनःसंघटन 
अवश्य होना चाहिए । 

भूमिका की तक बी 

सन्‌ १८८२ ई० में शिक्षा-कमीशन बेठा और छोड रिपनने जब देखा 

कि विश्वविद्यालयोंकी संख्या कम है, तो सन्‌ $८८२ ई० सें 
उसने लाहोरमें एक विश्वविद्याल्षय स्वयं स्थापित किया और सन्‌ 
3८८७ ई० सें उनके उत्तराधिकारी लौड लिटनने प्रयागमें विश्वविद्यालय 
स्थापित कर दिया । द द 
विश्वविद्यालयका मानचित्र द 

उसी प्रयाग विश्वविद्यालयके स्नातक पंडित मदनमोहन मालवीयज्ञीके 
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कः 


मनमें प्रयागसे काशीतक गद्जाजीके किनारे-किनारे एक पेसा आश्रम 
बनानेकी घुन चढ़ी जहाँ भारतीय युवक अपने चरिन्नका सुधार कर 
सके ओर विद्या सीख सके। वह राष्ट्रीय शिक्षाका युग था। एक 
राष्ट्रीय शिक्षालयके खोल्लनेके लिये बनारसके रईस मुन्शी माधोलालने 
तीन लाख रुपया दान दिया था। दच्षिणमें स्श्री तिलक, देशमुख, 
दा तथा बीजापुरकरने "समर्थ विद्यालय! स्थापित किया था। बहुतसे . 
लोग राष्ट्रीय शिक्षाके लिये अपनी सेवाएं श्रपिंत कर रहे. थे। बनारसमें क्‍ 
स्थापित होनेवाले राष्ट्रीय शिक्षालयमें सेवा करनेके लिये भी बहुतसे . 
लोग तैयार हो चुके थे । पर कौन जानता था कि डस छोटेसे बीजमें क्‍ 
इतनी बड़ी सृष्टि छिपी है! नासाके राजाने अम्रतसरके खाहूसा 
कोलेजका सुधार करनेके लिये सिक्‍्त्र जातिकों आमन्त्रित किया। 
बक़लमें राचीके नये कोलेजके लिये अच्छी निधियाँ दान को गईँ। . 
अलीगढ़ कौल्लेजके संरक्षक अपने कौलेजको सावास विश्वविद्यालयमें 
परिणत करनेकी सोचने लगे। नवाब रामपुरकी सहायतासे बरेली 
कौलेजकी भी उन्नति हुईं । महाराजा बल्रामपुरने गुरुकुलके .. 
समान नये शिक्षालयकी स्थापनाके लिये तीन लाख रुपये दिए। ताता 
वैज्ञानिक अन्वेषण-संस्था भी धीरे-धीरे अस्तित्वमें आा रही थी। लोड 
कजनके विधानके अनुसार सरकारी सहयोगसे इन विश्वविद्यालयों, 
अथवा कोौल्लेजोर्मे उच्च शिक्षाके कायको प्रोत्साहन देना और लाभ 
पहुँचाना कदापि सम्भव नहीं हीं था | 5 कर असम हद ० मा ह 
हिन्दूविश्वविद्यालयकाप्रस्ताव.......ऱऊ<़ 
सन्‌ ३९०४ ई० में पहले-पहल काशी में मालवीयजोंने हिन्दू... 
विश्वविद्यालयका सविवरण अस्ताव रक्खा और सभीने उसे स्वीकार कर & 
। सन्‌ १९०५ ईं० के नवम्बरमें मालवीयजीने हिन्दू विश्वविद्यालयके 
संन्यास ले लिया। अस्तावित विश्वविद्यालय” का विवरण छुपवाकर 
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है राजा, महाराजा पण्डित, विद्वान्‌ भर नेताओरोंको मेज दिया। 
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दिसम्बरसें काशीमें राष्ट्रीय महासभाके अवसरपर ३५ दिसम्बर सन्‌ 
१५९०५ ई० को बरारके श्री बी० एन्‌० सहाजनी एम० ए० के सभापतित्वमें 
काशीकी एक बड़ी भारी सभामें सब धर्मोके प्रतिनिधि तथा देश-भरे 
प्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमियोंने हिन्दू विश्वविद्यालयकी योजनाका स्वागत किया 
ओर जनवरी सन्‌ ३९०६ ई० को वहीं कॉँग्रेसके पण्डालमें हिन्दू विश्व- 
विद्या्षय स्थापित करनेकी घोषणा हुईं । 

सनातनघम-महासभाका प्रस्ताव 

. उसी समय सन्‌ ३६०६ ई० की जनवरीमें प्रयागर्मे सुप्रसिद्ध साधुओं 
तथा विद्वानोंकी सनातन-घम-महासभामे यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया कि--- 

३. भारतीय विश्वविद्याल्यके नामसे काशीमें एक हिन्दू विश्व- 
विद्यालयकी स्थापना की जाय, जिसके निम्नाद्षित उद्देश्य हों--- 

: (झ) श्रुतियों तथा स्थृतियों-द्वारा ग्रतिपादित वर्णाश्षम धर्मके पोषक 
सनातनघमंके सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके लिये घर्मके शिक्षक 
तेयार करना | 

(आ) संस्कृत भाषा और साहित्यके अध्ययनको अभिवृद्धि । 

( इ ) भारतीय भाषाओं तथा संस्कृतके द्वारा वेज्ञानिक तथा 
शिल्पकल्ला-सम्बन्धी शिक्षाके प्रचारमें योग देना । 

२. विश्वविद्यात्रयर्म निश्चांकित संस्थाएँ हों--- 
... वैदिक विद्यालय, आयुर्वेदिक विद्यालय, (इ) स्थापत्यवेद तथा 
यन्त्र-शासत्रके तीन विभाग हों--4. भौतिक शाख्र-विभाग, २. प्रयोगों 
तथा अन्वेषणके लिये एक प्रयोगशाला और ३. मशीन तथा बिजल्लीका 
काम सीखनेवाले इज्लीनियरोंकी शिक्षाके दिये यन्त्रालय । ( ई ) रसायन- 
थिभाग, ( उ ) श्विल्पकल्ा-विभाग, (ऊ) कृषि-विद्याल्य, (ए) गन्धवंवेद 
तथा अन्य ललित कल्लाओंका विद्यालय और ( ऐे ) माषा-विद्यालय । 

बंग-मंग ह 
यह भ्रस्ताव स्वीकृत तो हो गया पर सहसा सन्‌ १६०५ ई० में ही 
११ 
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बंग-संग हुआ, भारतमाताके बाएँ हाथके दो टुकड़े कर डाले गए। सन्‌ 
१९०७ ईं० के अभागे वे हिन्द वेश्वविद्यालयके कई पतक्तपाती 
हिन्दुस्थानसे बाहर कर दिए गए या जेलसि हंस दिए गए । राज्मनीतिक 
बवंडरमें हिन्द विश्वविद्यालयका नाम भुला दिया गया । 





उन दिनों श्रीमती एनी बेसेण्ट्के सेण्ट्रछ हिन्दू कोलेज बनारसकी 
बढ़ी घूम थी। बड़े-बड़े त्यागी विद्वान्‌ सेवा-भावसे वहाँ आ-आकर पढ़ा 
रे थे। धीरे-धीरे उन्होंने उस हिन्दू कोलेज़को ऐसी 'यूनिवर्सिटी' 
बनानेका विचार किया, जिसके अन्तर्गत देशके बहुतसे कोलेज रहें ओर 
सर्वत्र यहाँक़ो परीक्षाके केन्द्र रहें। सन्‌ १९०७ ई० में उन्होंने कई 
ब्रमावशाली भारतवासियोंके हस्ताक्षरसे 'रौलय चाटरो के लिये भारत- 


करनेके लिये सेज दिया। इधर सनातन-धम-सहासण्डलने भी दरभज्ञा- 


करनेका अस्ताव वहाँ उपस्थित किया । सन्‌ ३६१३ ई० के अक्तूबर 
मासमें दरभंगा-नरेंश महाराजा रामेश्वरसिंह बहादुरने अपने विश्वविद्यालयकी 
योजना भी हिन्दू विश्वविद्यालयके साथ मिला दी और ये दोनों महाजुभाव 
इस सम्बन्धसें लोड हार्डिश्लसि जाकर मिले । उन्होंने प्रस्तावको बढ़ी 
र मारत-सरकारसे पूरी सहायता दिल्लानेका वचन दिया। 
दिनोतक माल्वीयजी और श्रीमती एनी बरेसेण्टके बीच इस 
सम्बन्धके पत्र-ब्यचहार होते रहे । अन्तमें अपग्रेज्ञ सन्‌ १९११ ई० में 
अीमती एनी बेसेस्ट, प्रयागर्मे माछ्वीयजीसे मिल्लीं ओर ये तीनों धाराएं 
एक हो गई । प्रयागके बहुतसे लोगोंने मालवीयजीसे बहुत आग्रह किया 
कि आप प्रयागके रहनेवाले हैं, श्रयागर्म ही विश्वविद्यालय बनाइए 
कहा कि काशी खिद्धपीठ है, विद्याका केन्द्र है, विश्व- 
बनना चाहिए ओर वहीं बनेगा 











सरकारके पास एक आर्थनापत्र यूनिवर्सी औफ्‌ इण्डिया) स्थापित 





नरेश स्वर्गीय मद्दाराजा रामेंश्वरसिंहक्े नेतृत्वमें एक विश्वविद्यालय स्थापित . 
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ओगरणेश द 
इसी बीच सन्‌ १९०९ ई० में अलीगढ़ सुस्लिस यूनिवर्सियी बननेकी 

बात पकी-सी हो गईं । हिन्दू विश्वविद्यालयकी भनक फिर कानोमें पड़ने 
जगी। माल्रवीयजी उसका नया स्वरूप लेकर फिर प्रकट हुए और 
डब्होंनि देश-सरमें घूमकर सवा करोड़ रुपया एकत्र कर लिया । द 

हिन्दू विभ्वविद्यालयका शिलान्यास 
एक करोड़ रुपया एकत्र हो गया | सन्‌ १६१३ ई में हिन्दू यूनि 
चर्सिटी-सोसाइटीकी रजिट्टी हो ही छुकी थी । इसके एक वष पश्चात्‌ ही 
भारतके राष्ट्र-मन्त्रीने ज्ञाड हार्डिश्षको सम्मतिसे 'सावास विश्वविद्यालय? 
स्थापित करनेकी स्वीकृति दे दी | पहली अक्तूबर सन्‌ १९१५ ई० को 
हिन्दू विश्वविद्यालय बिल? घारा-सभामें स्वीकृत हो गया | श्रीमती एनी 
बेसेण्टने ओर सेस्ट्ल हिन्दू कौलेजके ट्ूस्टियोंचे बढ़ी उदारताके साथ 
सेप्टूल हिन्दू कौस्ेजको हिन्दू विश्वविद्यालयके हाथों सौंप दिया और 
गवनेर-जनरख तथा वाइसराय लोड हा्डिजने ४ फरवरी सन्‌ १९१६ को 





॥ 


इस विश्वविद्यालयका शिक्लान्यास किया |... हा 
हिन्दू विश्वविद्याल्यकी स्थापना हो गई और सन्‌ ३९१८ ई० में 
हिन्द्‌ विश्वविद्यालयकी पहली परीक्षा हुईं। अर्ध गोलेमें यूनिवर्मिटीका 
निर्माण हुआ जहाँ. धनुषपाकार समानान्तर सड़कोंके किनारे बड़े क्रमसे 
विद्यालय, छात्रावास और अध्यापकावासोंके भवन बने हैं। आज यह 
विश्वविद्यालय छुत्तीस बरसका हो गया है। इसका परिवार बढ़तां चला 
जा रहा है। यहाँ लगभग दस सहख विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और 
फाँच सो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। द 










शिक्षाक्ा संस्कार 


समीक्षण-मए्डल [| १६१७ | 

विश्वविद्यालयोंकी द्वासोन्सुख दशासे संक्षुब्ध होकर जनताने विश्व 
विद्यालयोंके विरुद जो पुकार मचाई उसके परिणाम-स्वरूप भारत- 
सरकारकी ओरसे सर माइकेल सैडलरकी अध्यक्षतामें कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयकी शिक्ञा-पद्धतिका समीक्षण करनेके लिये सन्‌ १६१७ ई० में 
एक सण्डल्व नियुक्त हुआ जिसके साब सदस्य तो सीधे इंगलेंडसे आए 
ये, शेष दो भारतीय थे-- सर आशुतोष मुकर्जी और डाक्टर जियाउद्दीन। 

प्रारम्मिक काय._ । 

सन्‌ १९१७ के अक्तूबरमें इस मण्डलकी प्रथम यगोष्ठी हुई और 
लगभग ४०० व्यक्तियोंसे इस मणंडल द्वारा प्रचारित प्रश्नमालाका उत्तर 
प्राध करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १६३९ के मार्चमें इसने अपना- कार्य पूर्ण कर 
दिया । इस सण्डलने विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षाके पारस्परिक 
सम्बन्धका सी विवेचन किया और यह भी विचार किया कि व्यावसायिक 
और वेज्ञानिक व्थिलयोंपर विश्वविद्यालयक्री शिक्षाका क्या प्रभाव पह 
सकता है या क्या सहयोग प्राप्ठ हो सकता है । इस मण्डलने जो विवरण 
प्रस्तुत किया है वह भारतकी माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षाका सबसे 
अधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक स्मीक्षण माना जाता है । 

इस विवरणमें मण्डलने प्रारम्भमें ही स्पष्ट रूपसे घोषित किया 
कि जबतक विश्वविद्यालयोंकी आधारशिला माध्यमिक शिक्षार्मे ही आमूत्न 
सुधार नहीं हो जाते तवबतक सामान्यतः सभी विश्वविद्या- 


विशेषतः कछ्तकत्ता-विश्वविद्यालयकी व्यवस्थाका सन्तोषजञनक 
हो सकता | 
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माध्यमिक शिक्षाके दोष 


. माध्यमिक शिक्षाके दोष गिनाते हुए मण्डल कहता है कि-- 

“'मसाध्यसिक शिक्षाका-- द 

१. शिक्षा-मान ; स्टेंडड ) अत्यन्त निम्न कोटिका, अनियमित और 
अल्पक्ञ अध्यापकों-द्वारा संचालित है | 

२. शिक्षण-साधन श्रत्यन्त अपरयांप्त हैं । विज्ञान, भूगोल, हस्तकोशल 
आदि आधुनिक विषयोंके शिक्षणके लिये ब्यापक दारिद्रय है। 

३. सावजनिक परीक्षाओं ( पब्लिक ऐग्जामिनेशन्स ) के लिये एकाग्र 
डोनेके कारण शिक्षा अत्यन्त संकुचित हो गई है । 

४. निरीक्षण करने, निदश करने ओर सहायता देनेके उचित 
प्रबन्धका अभाव है । 

. ७, अधिकांश भाग जो विद्यात्रयोंमें पढ़ाना चाहिए वह विश्वविद्यात्ययके 
महाविद्यात्नयोंमें पढ़ाया जाता है, जैसे इन्टरमीजिएटमें पढ़ाया जानेवाल्ा 
पाठ्य-क्रम वास्तवमें स्कूलका ही काम है, जो कालेज-प्रणाल्वीसे पढ़ाया 
जा रहा है ओर इसीलिये वह अ्रसफल भी हो रद्दा है। इस श्रेणीके लिये 
जो साहित्य-निर्माण हो रहा हैं वह भी अत्यन्त अनुपयुक्त है । 

कहनेका तात्पय यह है कि माध्यमिक शिक्षाकी प्रणात्वी इतनी 
अपू्ण, सदोष और निम्न कोटिकी है कि जो लोग वास्तवर्से शिक्तित 
होना चाहते हैं उन्हें विवश होकर विश्वविद्यालयोंकी शरण लेनी पड़ती 
डै। यह मास उन निरीह व्यक्तियोंको भी ग्रहण करना पड़ता है जिनकी 
अवृत्ति और रुचि विश्वविद्यालयमें पढ़ाए जानेवाले किसी भी विषयसे मेत्न 
नहीं खाती ।” मण्डलके सद्ध्योंके शब्दोर्में ही--““विद्यालयोर्म ऐसे 
आध्यात्मिक जीवनका अभाव है जो बालकोंकी अन्तःप्रकृतिकों स्पर्श कर 
सके, ऐसी सहयोग-मावनाका अभाव है जो छात्रोंकी स्नेहपूर्ण सत्यनिष्ठाको 
असावित कर सके ओर बनाए रख सके, ऐसी नेतिक और बोछिक अग्नि- 
शिखाका अभाव है जिससे वे अपने भावोंकों प्रज्वल्िित कर सके ॥?” 





१६६. भारतीय और योरोपीय शिक्ताका इतिहास 


मण्डलके प्रस्ताव कम 

इन परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए “कल्लकत्ता-विश्वविद्यलय- 
मण्डल”ने यह सुझाव दिया कि क्ेवल विश्वविद्यालयके सुधारके हो लिखे 
नहीं वरन्‌ वास्तविक राष्ट्रीय विकासके द्विये भी माध्यमिक शिक्षार्में आमत्त 
सुधार आवश्यक है।. शत 

अतः इस मण्डलका सर्वश्रथम प्रस्ताव यही था कि “इन्टरमीजिएट- ' 
शाखाको विश्वविद्यालयोंसे हटा दिया जाय ओर विश्वविद्यालयोंम प्रवेश 
पानेकी अवस्था मेंट्रिक परीक्षाके पश्चात्‌ होनेके बदले वत्तमान इन्टर- 
मीजिएटकी परीक्षाके पश्चात्‌ हो ।” इस श्रस्तावका ध्यान रखते हुए 
केमीशनने निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किए +- 

ऐसे इन्टरमीजिएट कौलेज खोले जाये जिनमेंसे कुछको तो चुने 

हुए हाई स्कूलोंके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय और शेषको अछग संस्थाके 

चलाया जाय | बी० ए० की पाठावधि दो बरसके बदले तीन. 
बरस कर दी जाय । 

२. इन्टरमीजिएट-बिद्यालयोंके पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाए जाये कि 
बौ० ए० कक्षाओंके शाख ” आट स ), विज्ञान, आयुवंद ( डावटरी ), 
यन्त्रशिल्प ( एस्रीनियरिंग ). वाणिज्य तथा व्यवसायके पाव्यक्रमोंकों पूर् 
कर सके अथांत्‌ इन्टरमीजिएटकी अवंस्थार्में ही बालकोंको विभिन्‍न 
विषयोका इतना ज्ञान करा दिया जाय कि वे यदि विश्वविद्याल्ययकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उत्सुक या समथ न हों तब भी वे जीवनके वि 
प्रविष्ट होकर कुशलताके साथ काय-सब्बालन कर सकें। 

३. इस व्यवस्थाके लिये वत्तमान शिक्षा-विभागका भी पुनः 
संस्कार किया जाय जिससे विद्याल्य-प्रथाल्ली भल्ती प्रकार व्यवस्थित 
। इस उद्द श्यको सिद्ध करनेके लिये एक "साध्यमिक तथा अन्तरात्र 
( बोड ओऔक़ सेक्रेण्डरी ऐेए्ड इन्टरमीजिएट एजुकेशन ) 
केवल सरकारी अधिकारी, शिक्षासरे संबद्ध छोग तथा विभिक्त 














; 




















भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. ६७ 


घर्मके प्रतिनिधि ही न रहें वरन्‌ चाणिज्य, कृषि और आयुवदादि 
वब्यवसायोंको भी उचित प्रतिनिधित्व मिले । इस प्रकार संघटित सण्डखका 
कार्य यह हो कि वह हवाई स्कूल और इन्टरमीजिएट कोलेजोंके लिये 
पाव्यक्रम निश्चि करें, माध्यमिक ओर इन्टरमीजिएट . शिक्षाकी 
आवश्यकताओंकी ओर सरकारका ध्यान दिलावे ओर वार्षिक द्वन्‍्यसीमा 
(बजट) के भीतर ही विभिन्न विद्यालयोंकों आर्थिक सहायता बंटवानेकी 
व्यवस्था करें | 

४. एक केन्द्रीय शिक्षण-विश्वविद्यालय ( सेन्ट्रलाइज़्ड टीचिंग 
यूनिवर्सिटी ) स्थापित की जाय । 

उस समयतक ज़ितने भी विश्वविद्यालय थे, वे सम्बन्धकारी थे और 
इसीलिये उस ग्रणालीमें बहुत-सा काय द्रिद्र प्रकारसे तथा निरथक रूपसे 
अनेक विद्यालयोंमें दुहराया तिहराया जाता था। जिन विद्यालयोंको 
विश्वविद्यालय संबद्ध कर लेता था उनके अतिरिक्त शेष सब निरथंक ही 
बने रहते थे | इसलिये मण्डलने यह प्रस्ताव किया कि “यह केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय सब विषयोंके अध्यापनका का करे अर्थात्‌ एकत्र शिक्तण 
विश्वविद्यालय! ( यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी ) हो, जहाँ विश्वविद्यालयके 
शआ्राचाया-द्वारा विश्वविद्यालयकी ओरसे सब विषयोकी नियमित शिक्षा दी 
जाय इसीके साथ-साथ ये विश्वविद्यालय सावास ९ रेज़ीडेन्शल ) हों 
ओर ये आवास कुछ तो ऐसे बड़े खण्डोंम हों जिन्हें भवन ( हौल ) कहा 
जाय, कुछ छोटे खण्डोंमें हों जिन्हें छात्रावास ( होस्टल ) कटद्दा जाय । 
सम्पूर्ण शिक्षण-काय, विभागोंके रूपमें व्यवस्थित किया जाय और प्रत्येक 
विभाग ऐसे उत्तरदायी अ्रध्यक्षके अधीन हो जो विश्वविद्यालयके सब 
क्षेत्रोंमे उस विषयके शिक्षणकी पूरी व्यवस्था कर सके । 

५. जदाँतक शासन-व्यवस्थाकी बात है, इस सम्बन्धमें प्राचोन 

अखाल्वी तोड़कर एक पृणकालिक कुलपति नियुक्त किया जाय और 
वत्तमान कार्यकारिणी तथा शिक्षण-ध्यवस्था-समितियोंकों तोड़कर नई 








योरोपीय शिक्षाका इतिहास हा 


स्थापित की जाये, भ्र्थात्‌ वह वत्तमान सीनेट तोड़ दिया जाय 
शिक्षण-सम्बन्धी प्रश्नोंका ही नहीं, वरन्‌ विश्वविद्याल्यक्े 
प्रश्नोंका भी समाधान किया जाता है| इसके बदले दो 
परिषद बना दी जायं--9. अत्यन्त विस्तृत प्रतिनिधित्वसे यक्त महासभा 
कोट ), जो नीति निर्धारित करे और २. शिक्षण-व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
एकेडेमिक कोन्सिल ), जिसे अथ-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी सब 
कत्तव्य ओर अधिकार सोंप दिए जायें। 

परियाम 

इस विवरणके प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ भी अनेक विश्वविधालय 
स्थापित हुए जिनमेंसे कुछ तो पुरानी लकीर पीटते हुए सम्बन्धकारी ही 
बने रहे और कुछ ऐसे हुए जो शिक्षणकारी अथवा अधशिक्षणकारी रूप 
चल्माए गए.। भारतवषमें इस समय निम्नलिखित विश्वविद्यालय केवल 
सम्बन्धकारी हैं--कलकत्ता, बम्बई, मद्गास, पंजाब, पटना, नागपुर, 
आगरा, कटक ( उत्कल ), अहमदाबाद, पूना, गोहाटी, कश्मीर बढ़ोदा, ... 
ख्वरांकूर / त्रावह्वोर ) आन्ध्र और राजपूताना ( जयपुर ) | इनमेंसे 
ओर नागपुरमें शित्तण भी होता है। 



































हिन्दू-विश्वविद्यालय, अलीगढ़' 
गंलय, अथाग, लखनऊ, रुड़की ( ऐजस्लिनियरिंग ), 
( सम्बन्धकारों भी), सागर, शान्ति-निकेतन हेदराबाद, 
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विश्लेषण 

. यद्यपि इस सैडलर समीक्षण-मण्डलने अत्यन्त विस्तारके साथ विश्व- 
विद्याल्यकी तत्कालीन शिक्षाका भद्वी प्रकार समीक्षण किया और अत्यन्त 
उपादेय सम्मति सी प्रदान की किन्तु उसने शिक्षाक्रमके सम्बन्धमें, 
धराध्यापकोंके मान, सम्मान और वेतनमानके सम्बन्धर्स तथा विद्यार्थियोंकी 
जैतिक, बौद्धिक और विशेष करके शारीरिक उन्नतिके सम्बन्धमें किसी 
प्रकारकी ऐसी चर्चा नहीं की जो ध्यावहारिक रूपसे भारतीय विद्यालयों के 
किये उपादेय सिद्ध होती । समीक्षण-मण्डलने विश्वविद्यालयोंके शासन- 
सूत्रके पुनः संघटनके लिये जो प्रस्ताव किए उससे स्थिति सुलमनेके बदले 
उलकी अधिक, क्योंकि महासभा ( कोट ) में प्रतिनिधित्व पाकर बहुतसे 
तो ऐसे अन्यथा-सिद्ध लोग पहुँचछाए जिनका शिक्षासे कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा और सबसे बड़ा दोष तो यह आ गया कि जो प्राध्यापक अभीतक 
शिक्षण-कार्यमे दत्तचित्त थे वे अब विश्वविद्यालयोकी शासन-समितियोंमें 
पद पानेके लिये दौड़-घूषप करने लगे | इस मण्डलने छात्रों और 
आध्यापकोंके पारस्परिक सम्बन्ध, उच्चतम बौद्धिक ज्ञान तथा मानसिक 
संस्कारेकि लिये ऐसे कोई उपाय नहीं सुकाए जिनके सहारे विश्वविद्यालयके 
स्नातक, ज्ञानके विभिन्न क्षेत्रोंके अद्वितीय पण्डित होकर समाज और 
राष्ट्रके अभ्युत्थानमें योग देते। यह सब होते हुए भी इतना अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भमण्डल्-द्वारा अस्तुत किया हुआ यह विवरण 
भारतीय शिक्षाकी तत्कालीन दशाका सबसे अधिक श्रामाणिक विवरण है । 
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है कि वह जनताको ऐसी नागरिकताकी शिक्षा दे, जिससे जनता विवेकके: 
साथ श अपना प्रतिनिधि चुन सके, मत-दानकी 














हारटोग शिक्षासमिति 


सन्‌ १९२८ में साइमन-मण्डल ( साइमन-कर्मीशन ) के नामसे जो. 
भारतीय वेधानिक मण्डल ( इण्डियन स्टैचुटरी कमीशन ) नियुक्त किया 
गया उसे ही यह अधिकार भी दिया गया कि वह भारतके राष्ट्-सचिव 
( सेक्रटरी ओफ़ू स्टेट फ्रौर इशिडिया ) से परामर्श करके एक या प्रनेकः 
व्यक्तियोंकी विचार-विमशंके लिये सहायक नियुक्त कर ले, जो अपने- 
अपने सुकाव मण्डलको दें । फलतः साइमन-मण्डलने मई सन्‌ ३९२६ से 
भारतीय शिक्षाके सम्बन्ध विचार प्रजुत करनेके लिये एक शिक्षा 








सम्रिति नियुक्त को । इस समितिके अध्यक्ष थे सर फिलिप हारटोग और 
अन्य सदस्य थे पटनाके सर सैयद अहमद, पंजाबके राजा नरेन्द्रनाथ और 
मद्गासको श्रीमती सुट्ढ लक्ष्मी रेडी । इस समितिको 'शिक्षाके सम्पूर्ण 
चेत्र तथा उसकी विभिन्न शाखाओंके व्यापक परीक्षणका काम ही नहीं, . 
वरन्‌ यह भी काम सौंपा गया कि वह राजनीतिक और वेधानिक 
परिस्थितियोंको इृष्टिमें रखकर ऐसे व्यापक विकासके साधन सुकावे 
जिससे ब्रिटिश भारतमें शिक्षा और उसकी व्यवस्थाका उचित संघटनः 
जाके एव 8 ॥ 
इस समितिने स्पष्ट रूपसे यह निर्देश क्रिया कि 'शिक्षाका कार्य यह. 
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प्रणाली समझ सके और 
नि-चुने ल्लोगोंको नेतृत्व करनेकी शिक्षा दे सके । अत: इस समितिने 

' शिक्षा और विश्वविद्यालय-शिक्षाकी सम्भावनाओंका विशेष क। 
परीक्षण किया | इस कायके ख्िये यह सम्रिति देश-भरमें ल्लोगोंका 
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मत संग्रह करती हुई घृमती रही । इस समितिक्री ओरसे एक प्रश्नावल्ली 
प्रचारित की गई जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी सभी अंगी और समस्याओं कि 
समाधानकी जिकह्लासा की गई थी । इस समितिने एक सो साठ शिक्षा- 
विशेषज्ञोंके वक्तव्य लिए, जिनमेंसे चोहत्तर सरकारी कमंचारी थे 
समितिने लगभग डेढ़ वर्धतक शिक्षाका समस्याओंपर विचार करके: 
सितम्बर सन्‌ ३५९२९ में अपना विवरण प्रकाशित किया | 
 समितिका निष्कर्ष क्‍ 

. विशद रूपसे विचार-विमश करनेके उपरान्त समितिने यह निष्कर्ष 
निकाला कि -- 

१. वत्तमान शिक्षाके विकाससे भारतवष्षके राजनीतिक भविष्यके 
सम्बन्ध अनेक विचित्र बातें प्रतीत होती हैं । प्रारम्भिक विद्यालयोंमें 
विद्याथियोंकी बढ़ती हुई संख्या यह घोषित करती है कि ,प्रारम्भिक 
_ शिक्षाके प्रति ल्ोगोंकी जो दुर्भावनाएँ थीं वे अब दूर होती चली जा रही' 





भी अत्यन्त उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं। जिस मसुस्लिम-वर्गने प्रारम्भमें 
 अगरेज़ो शिक्वोंके प्रति आशंका और उदासीनता व्यक्त की थी उनमें तथा: 
देशको अन्य पिछुड़ी जातियोंमें शिक्षाके प्रति तीत्र अभिरुचि बढ़ रही है | 
सामाजिक तथा राजनीतिक नेंताओंके मनमें भी यह भावना उद्दीप्त होः 
रही है कि राजनीतिके साथ-साथ शिक्षाकी जटिल समस्याओंका समाधान 
भी निकालते चलें । विभिन्‍न प्रान्तोंके शिक्षा-मन्त्रियोंने अपने-अंपने 
प्रान्तकों व्यवस्थापिका-सभासे शिक्षाकें लिये जब-जब घनकी माँग की 
ह तब-तत्र धारा-सभाश्रोंने अत्यन्त प्रसन्‍नतापवक वे माँगें स्वीकार 
की हैं। 

२. यह सब होते हुए भी सम्पूण आरम्भिक शिक्षा-प्रणात्षीमें नोरसतः 
और अपचय या अपनयन ( वेस्टेज अर्थात्‌ पाव्यक्रम पूरा होनेसे पर्व े 
_ किसी भी समय बच्चोंकों स्कूलसे हटा लेना ) ब्याप्त है। विद्यार्थियोंमे 
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_साह्रता और समता अवश्य आ जानी चाहिए कि वे विवेकके 
साथ अपना ग्रतिनिधि चुननेके ज्षिये मतदान कर सकें किन्तु इसके 
अभावसे देशमें बढ़ी विभीषिका उत्पन्न हो रही है । जिस गतिसे प्रारम्भिक 
5 बढ़ रही हैं, उस अलुपातसे साक्षरताका विकास नहीं हो रहा. 
प्रारम्भिक पाठशालाओंमें पढ़नेवाले बहुत थोड़े बालक ऐसे हैं. 
सात्तरताकी एक साधारण अवधि मानी जानेवाली चौथी श्रेणीतक 
पहुँच पाते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि आम-जीवनकी वत्तमाक 
अ्यस्त परिस्थितिमें और उचित बाल-साहित्यके अभावसें बालकको 
पाठ्शात्वा छोड़नेके अनन्तर साह्रता भ्राप्त करनेका कोई साधन नहीं मिल... 
पाता, यहाँतक कि पढ़े हुए बालकोंके लिये भी यह भय बना रहता है कि 
कहीं वे भी धीरे-धीरे निरच्तर न बन जायें | ० 
२. यह अपचय या शक्ति-ज्षय कन्याओंके सम्बन्ध तो औरभी 
अधिक बीहड़ है । बालकों और बालिकाओंकी शिक्षाके अजुपातमें जो... 
'विषमता है वह घटनेके है| इसका तात्पय यह है... 
संख्यामें बालक शिज्ञा ग्राप्त करते जा रहे हैं उस वेग 
तंख्यामें वालिकाएँ अग्रसर नहीं हो रही हैं।. की आत, 
४. माध्यमिक शिक्ाके क्षेत्रमें कुछ दिशाओंमें विशेष प्रगति हुई है, .._ 
शेषत: अध्यापकोंकी दशाओस तो बहुत ही सुधार हुआ है। विद्याल्योंमे 
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बर्देले बढ़तो जा रही 


हर ०३ कट 












00७३७ ५2. जनक व फअ अर ७७॥७७७७/. ०७५ ५ अल 27ज494%4हरा॥/रक७०७- ९४ कर ३. "शम0०4०2॥०७१९/ नै. 


“संपन्न अध्यापक नियुक्त किए जा रहे हैं और. 
सामान्य पवृत्तियोंमें भी विशेष विस्तार हो रहहाहै। 
पर भी माध्यमिक शिक्षा अत्यन्त अव्यवस्थित रूपसे 


कहर 





है कि माध्यमिक 
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हो रहा है | उसका स्पष्ट कारण यह है कि व्यावसायिक तथा विशेष 
वृत्तियोंकी शिक्षाका हमारी शिक्षा-पद्धतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है ओर 
इसीलिये उसका कोई सफल परिणाम नहा निकल रहा है | बहुतसे 
विद्यालयों ओर विश्वविद्याल्योंने अपनी मौलसिकताओं और शिक्षा-- 
पद्धतियोंमं विशेष चमत्कार और विकास प्रदशित किया है । उनसेंसे 
अधिकांशर्मे निश्चित रूपसे पहलेकी अपेत्चा अधिक सहयोगपण ज्ीवनकी 
शिक्षा दी जा रही है । किन्तु दुःखककी बात यह है कि आज भी हमारे 
विश्वविद्यालय इसी उद्दे श्यसे स्थापित हैं हि वे विद्यार्थियोंकों परीक्षाओंमे 
पार करते रहें | चाहिए तो यह कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षण-: 
केन्द्र बनें, जहाँसे उदारचेता, सहनशील, विवेकशील, स्वावलम्बी, 
आत्माभिमानी तथा सनसस्‍्वी नागरिक उत्पन्त हों। विश्वविद्यालयोंका 
काम विद्याथियोंकी भ्रीड़से बहुत अव्यवस्थित हो चला हैं। इनमेंसे 
अधिकांश छात्र ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयोंकी शिक्ताके लिये तो अत्यन्त. 
अयोग्य हैं किन्तु यदि वे जीवनके दसरे क्षेत्रोम पहुंच जाये तो अधिक 
सफल हो सकते हैं | 


५. शिक्ताका विकास और विस्तार केवल घनपर ही अवलम्बित द 


नहीं होता । यद्यपि धनकी आवश्यकता सदा रहती ही है फिर भी 
शिक्षाकी नीति ऐसी सुसंचालित होनी चाहिए कि सुच्यवस्था करके खब 
प्रकारका ( शक्ति, समय, घन ओर श्रमका ) अपच्यय रोका जा सके | 


सरकार का उत्तरदायित्व 


६. हम लोगोंसे यह कहा गया था कि हस शिक्षाकी व्यवस्थापर अपना 
विवरण दूँ | हमने यह परिणाम निकाला है कि शिक्षाकी व्यवस्थापर 
पुनः विचार होना चाहिए और उसमें नई शक्ति लानी चाहिए । भारतीय 
सरकारको व्यापक प्रारम्भिक शिक्वाके उत्तरदायित्वसे अपनेको मुक्त नहीं 
समझना चाहिए । वास्तवर्मे यह केन्द्रका ही कर्तन्य है कि वह सम्पूर्ण 
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भारतवषकी शिक्षा-सम्बन्धी सूचनाओंकी केन्द्र-भमि बने और विभिन्‍न 


है हि (उक्त रास कप मी काप नए फत 000 '०2४६५०७:७ हम मन 
९ 2कपतमवीशसोविताश-क का पधाशकमाकिकताकतल9क ले हे द्वः ५ ५ 2 की शा क्ष) 
अलुभ 


शिक्त॒ वोंके सम्यक संयोगकी स्थली बने |... 
न सरकारोंका चल ओह. कं थानी: हि के 2 
“आन्तीय सरकारोंका कत्तव्य है.कि वे स्थानीय संस्थाओं ( नगर- 
आर जनए पर. प्रान्तीय मन्त्रियों-द्ध 
मर अल. कड्‌ पे ; निरीक्ष / पह है 520 
रक्ख...। निरीक्षण-अधिकारियोंकी संख्या बढ़ाई 


(व)७/०३७३११ ७बालेश्कापकिदकेल 2थंकभाए- के /लल/ाकिककी, परे भा लेट क३ ३३ ६8400 


(,बालकोंकी शिक्षाकी श्रपेत्षा कन्‍्याओंकी शिक्षापर 
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'पात्षिकाशोों और जनपद-मण्डलों 
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० है हा 


साइमन-मण्डल जब नियुक्त हुआ तभी उसका घोर विरोध क्रिया. 
गया क्‍योंकि उसमें भारतका कोई प्रतिनिधि नहीं था। फलतः स्थान- 
स्थानपर इस मण्डल्को काले भण्डे दिखाए गए और लाहौरमें तो पंजाद- जा 
केशरी लाला लाजपतराय जैसे महापुरुषको इस मण्डलके विरोधका नेतृत्व. 
..._करनेके फल-स्वरूप एक अंगरेज़ पुलिस अधिकारीके हाथों डण्डातक खाना... 


$: 

















पढ़ा, जिसकी चोटसे उनका अवसान भी हो गया । परिणाम यह हुआ 








कि जो दशा साइमन-मण्डत्ल को हुईं वही उसकी शिक्षा-समितिकी भी रे 
हुई । अपनी स्वतन्त्रताके लिये व्यम भारतको यह कुछतुकी रागिनी... 
अच्छी नहीं लगी और यह सम्पूर्ण योजना वहीं समाधिस्थ कर दी गई। 
..... इसमें सन्देह नहीं कि इस समितिने मा६ _अस्तन्धसे, यह 
विश्वविद्यालयोंमें प्रवेश पानेके ' इच्छुक दात्रोंकी तैयार करनेकी दूकान 
नहीं बननो चाहिए । प्रारम्भिक शिक्षाके सम्बन्धर्में भी उसका यह प्रस्ताव द | द 


किक 
2 | 


कं उचित है कि उसका सपा सार: ओर उत्तरदायित्व केन्द्रीय . 
तसे स्थानीय 


जा चला र 
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कर बह अत्यन्त 
है। 5 इसकी आल्लोचना हम पीछे कर भी 
स्वरूपक सम्बन्धमें भी जो इस समितिने 
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चिचार व्यक्त किए हैं वे अत्यन्त विचारणीय हैं। विश्वविद्यालयोंके 


अधिंकारियोंको तदचुरूप विश्वविद्याल्योंकी स्वरूप-योजना स्थिर 


करनी चाहिए । 


इस समितिने बहुतसे निरीक्षक बढ़ानेकी ओर स्थानीय संस्थाओं 





तथा प्रान्तीय मन्त्रियों-द्वारा शिक्षा-संचालनकी जो बात सुराई है, वह 


बहुत मान्य नहीं दो सकती क्योंकि शिक्षा जेसे काययके दिये राजनोतिक | . 


व्यक्तियोंका स्पश सदा घातक सिद्ध होता रहा है। अतः शिक्षा-नीतिका 


भार देशके प्रसिद्ध शिक्षा-शास्तियोंके दाथर्स सोंपफर सरकारको...केवल 


उनके पोषणका प्रबन्ध-भर करना चाहिए । इस समितिने कन्या-शिक्षाका _ 
रिख नहीं...” 


च्श्क 


महत्त्व तो स्वीकार किया किन्तु उसके स्वरूपका ठीक-डीक्‌ निर्धारण 

किया | यदि व्यापक रूपसे देखा जाय तो इस समितिने भी लगभग वैसी 

ही बाते कहीं जसी दस वष पहले कल्लकत्ता-विश्वविद्यालयके शिक्षा- 

समीक्षण-मण्डल ( केलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन ) ने सुझाई थी। 
युक्त-प्रान्तीय सरकारका निश्चय 





सन्‌ ५९३० और ३१ सें भारतीय स्वतन्त्रताका आन्दोलन इतने 


उग्न रूपसे चला कि सरकार उसीके दमनर्म व्यस्त रद्दी | उसके पश्चात्‌ 
जब लन्दुनमें गोलमेज सम्मेलन हुआ ओर वहाँका समझौता भंग हो 
जानेके पश्चात्‌ भारतके सब पम्मुख नेता कारागारसें डाल दिए गए तब 
सरकारको कुछ शान्ति मिल्री । तब युक्तप्रान्तकी सरकारने साइमन शिक्षा- 
समितिके सुझावोंके आधारपर ८ अगस्त सन्‌ १९३४ को अपने शिक्षा- 
विभागके द्वारा अपनी शिक्षा-नीतिसें निम्नलिखित परिवत्तनोंका निश्चय 
घोषित किया-- 

१. हाई स्कूलकी पाठनावधि एक वर्ष कम कर दी जाय। 

२, सब विष्योंके शिज्ञणका माध्यम सातृभाषा कर दी जाय । 


३. इण्टरमीजिएटकी पाठनावचि एक वर्ष बढ़ा दी जाय जिखसे वह 
स्वयं अपनेसे पूण हो हु । 











१्७द् भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


४. इस पाठनावधिका नाम उच्चतर प्रमाणावधि ( हायर सर्टीफिकेट 
. कोस ) रक्खा जाय और यह चार रूपॉर्मे चलाई जाय- क्‍ 
..._ क, वाणिज्य-सम्बन्धी ( कौमशल ) 
. ख, व्यवसाय-सम्बन्धी ( इण्डस्ट्रियल ) 
यर. कृषि-सम्बन्धी ( ऐग्रिकल्चरल ) हक 
घ. शास्त्र तथा विज्ञाव ( आदू स ऐण्ड साइन्स ) पढ़ानेवाली । 
वास्तवमें यह देखनेको तो चार रूपोमें है किन्तु है यह द्विमुखी 
ही । इनमेंसे एक तो वह है जो वाणिज्य, व्यवसाय और कृषिके पाल 
कममें पृर्णता प्राप्त करनेका अमाण दे और दूसरी वह हे जिसके द्वारा 
शास्त्र और विज्ञानका अध्ययन करके विश्वविद्यालयमें प्रविष्ट होकर | 
शिक्षा चलाते रहनेकी योग्यताका प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाय । जा 
५, माध्यमिक विद्यालयोंकी निम्नतर कक्षाओंमें हस्त-कौशल तथा. 
कारीगरीके विषय मी प्रारम्भ कर दिए जायें जिससे कि छात्रोंकी किया- 
बृत्तिका परीक्षण हो सके और उनमें स्वतन्त्र व्यावसायिक काय करनेको 
वृत्ति ग्रारम्भसे हो उद्बुदध दोती चले । 30० 
...._ सम्र्‌ बेकारी-समिति माह, 
उपयुक्त प्रस्तावके परिणामस्वरूप युक्तम्रान्तके समन्त्रिमण्डल गवनरने 
+ अस्तुदर सन्‌ ६६३४ को शिक्षित युवकोंमें फैली हुईं बेकारीकी जाँच. 
करने तथा उसे दूर करनेके व्यावहारिक सुझाव देनेके लिये महासाननीय _ 
सर तेजबहादुर सप्रको अध्यक्ततामें एक समिति नियुक्त की जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य थे--छतारीके नवाब, राजा ज्वाल्याप्रसाद, दी० 
गविन जोल्स, राधास्वामी-सम्प्रदायके साहबजी महाराज, डा० सिद्दीकी, 
ड़ा० ताराचन्द और डा० हिंगिनबौटम । इस समितिने भी शिक्षा-प्रणात्री 
ओर बेकारीके पारस्परिक सम्बन्धकी परीक्ता करके यही निष्कर्ष. 
निकाला कि-- 5 2 या द 

















शिक्ताका इतिहास १७७ 


शिक्षाका ल्च्य स्पष्ट नहीं है इसलिये अधिकांश 
भावी वृत्ति निर्धारित 


परीक्षार्मे उत्तीण होना ही सबका लक्ष्य होता है ! 
३, अभिभावक भी नौकरीके छिये ही अपने पुत्नोंकोी पढ़ाते हैं। 
४. माध्यमिक शिक्षार्से ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जिसके 
आधारपर बालक अपना भावी जीवन-क्रम स्थिर कर सकें | 
प्रत्येक छोटे-से-छोटे व्यवसायका सम्मान करनेकी 


इस समितिने सुझाव दिया कि विद्याल्योंमें शिक्षा अधिक 
व्यावहारिक हो, छात्रोंकी भावी वृत्ति पहलेसे ही निश्चित हो जाय और 
पाव्यक्रममें ऐसे विषय रक्खे जाये जिनका भावी जीवनमें उपयोग किया 
जा सके । 


इस समितिने भी लगभग वेसी हो बातें कहीं जैसी साइमन शिक्ता- 
समिति कद चुकी थी और उसका परिणाम भी यह हुआ कि ये सब 
सुझाव रद्दीकों टोकरीमें पड़े रहे । इसके अनन्तर सन्‌ १६३७ में जब 
सात ग्रान्तोर्मे भारतीय मन्त्रि-मण्डल बने तब गाँधीजीके नेतृत्वमें नये 
सिरेसे शिक्षाकी समस्यापर विस्तारसे विचार किया गया । 














है बी 
. शिक्षा नवीन प्रयोग 

















ओर व॒ुड-समिति क्‍ है 

सन्‌ ३९३६-३७ में भारत सरकारने इंगलूणडके दो प्रधान शिक्षा 
शास्त्री ए. ऐबट ओर एस. एच. बुडको निमन्‍्त्रण देकर सारतमें बुलवाया 
ओर उन्हें यह काय सोंपा कि वे भारतकी आर्थिक तथा शिक्ता 

















क्या सम्भावनाएँ हैं ओर वे सम्भावनाएँ किस प्रकार पूर्ण हो 
हैं । इन लोगोंने भारतकी शिक्षा-व्यवस्थाका भल्री 











व्यावसायिक शिक्षाकी सम्भावनाओंको पर्ण करनेके साधन बताते 
हुए बुडने साधारण शिक्ताके सम्बन्ध्मे भी सुराव देते हुए कहा कि-- 





शिक्षा, उनके स्वाभाविक कुतूहल्वके विषयों ओर 
साधारण भ्रवृत्तियोंके आधारपर हो, पुस्तकोंके आधारपर नहीं 
|. ३. प/व्यक्रम पूर्णतः बालेकोंके चारों ओरक वातावरणसे सम्बद्ध हो | 



































सेन्य-गति ( ड्रिल्न ) तक हाँ परिमित 
द्वितकर हो। 
..._ 5. कुछ ऐसे विद्यालय खोले जाये जिनमें थोड़ेसे पाव्यक्रमके साथ 
. भावी वृत्तिके लिये तैयारी करनेकी शिक्दा दी जा सके । 
९. विद्यात्रयोंका प्रबन्ध कठोरतापूवंक शासित हो । क्‍ 
$ निरीक्षणका काय अधिक व्यवस्थित कर दिया जाय | 


अनुभवके आधारपर ये सुझाव उपस्थित 
प्रत्येक आन्तको चाहिए कि वह अपने प्रान्तकी आवश्यकता, सुविधा 
ओर स्थितिके अनुसार व्यावसायिक शिक्षाके प्रकारोंकी जाँच करे 
ओर उनका स्वरूप निश्चित करे। 
दो अकारके विद्यालय खोले जायं--$१. साधारण, २. व्यावसायिक 


देशकी व्यावसायिक तथा वाणिज्य-संस्थाओंसे भी शिक्षासंचात्ननमें 
पूर्ण सहयोग द्विया जाय | 

शिक्षाके अन्तिम दो व 
आधार स्पष्ट करके तदुनुसार शिक्षा दी जाय | 
कुछ ऐसे विधालय खोले जायें जिनमें लोग भावी वृत्तिके दिये 
अभ्यास कर सके < प्री-एप्रेंटिस स्कूल्स )। 
व्यापार-विद्यालय खोले जाये, जिनमें व्यापार करनेके सब विधान 
झोर कोशल सिखाए जाये | 
चित्रकला आदि कल्नाओंकी शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय । 
व्यावसायिक विद्यात्रयोंमें ऐसी अल्पकालिक तथा अतिरिक्त कन्षाएँ 
प्रारम्भ की जाय जहाँ अन्य स्थानोंमें काम करनेवाले कारोीगर और 
कमकार सौ आकर शिक्षा आप्त कर सके। 
खसरकारको अपनी शिक्ठा-पद्धतिमें थोड़ा-पा हेर-फेर 
रखना चाहिए--- 





भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास; - 


एक व्यावसायिक शिक्षा-शाख्त्र-विद्यालय ( वोकेशनल ट्रेल्ि 
कौलेज ) खोला जाय जो अन्य शिक्षा-शाख-विद्याल्यों ( ट्रेनिंग कौलेब्ों 
के साथ मेल खाता चले | , है 
ख. लघु व्यावसायिक विद्यालय ( जूनियर टेकनिकल स्कृब! 
खोले जाय । 


विद्यालय खोला जाय... 3. 
बहुशिलप विद्यालय ( पोलीटेकनिक इन्स्टीव्यूट ).... 
इन सुकावोंके अनुसार दिल्लीमें एक प्रथम श्रेणीका बहुशिल् 
विद्यालय (पौल्ीटेकनिक इंस्टीव्यूट) खोला गया जिसके दो विभाग हैं-- 
एक निम्न विभाग और दूसरा उच्च विभाग । निम्न विभागका शिक्ष- 
क्रम तीन वषका है। इस विद्यालयकी विशेषता यद्द है कि इ पमें पुस्तक- । 
ज्ञानतक शिक्षा परिमित नहीं दे और रटनेकी ब्ृत्ति भी कड़ाईसे रो 
है ।इसोलिये यहाँ पाय्य-पुस्तकोंका अ्रत्यन्त अभाव है। 
मासके अन्तिम शनिवारकों सब छात्र कोई न कोई मनोहर 
निकल जाते हैं जहाँ वे ऐतिहासिक भवनोंकी बनावट ओर 


अध्ययन करते हैं और कभी जाकर ऐसी ही बातोंका 
करते हैं । 


के बच्चे समय-समयपर अखिल भारतीय भ्राकाशवाणी ( 
इण्डिया रेडियो ) 


नछिखित सुव्यसनोमेंसे किसी-न-किसीमें समय लगाते 
, ज्योतिष, सानचित्र ' गत्तेका काम, एकन्नोकरण ( 











भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास. श्द१ 


बच्चेके दिये आकाशवाणीपर जो कार्यक्रम चलता हैं उसे सुननेके दिये 
रेडियो लगा हुआ है और चित्र-अदुशक यन्त्रके साथ व्याख्यान आदिका 
प्रबन्ध भी होता रहता है। उसके साथ-साथ शारीरिक व्यायाम ओर 
खेतीकी भी विस्तृत व्यवस्था हैं । 

इस विद्याल्यमें प्रत्येक छात्रको विज्ञान ओर लत्ितकला सिखानेके 
लिये भल्न्री प्रकार सुसज्जित प्रयोग-शाल्ाएँ हैं । प्रत्येक छात्रको सप्ताइमें 
कुछ घण्टे यन्त्रशालार्मे काम करनेके लिये जाना ही पड़ता है । 

उच्च वसा 
द उच्च विभागर्मे बिजली तथा यान्त्रिक विज्ञान, वास्तुकला, प्रयोगा- 
_ स्मक विज्ञान तथा कलाओंकी शिक्षाके लिये उचित व्यवस्था दे और 
 सवसाधारणके लिये भी सन्ध्याकों शिव्पकला सिखानेका प्रबन्ध किया 
गया है। 
विश्लेषण... 

भारतकी वत्त माव आ्थिक स्थितिको देखते हुए यह आवश्यक है 
कि इस प्रकारके विद्यालय भारतके प्रत्येक प्रदेशर्मं खोले जाय क्योंकि 
व्यवसायोंकी सवतोमुखी उन्‍नतिके साथ-साथ शिक्षित शिल्पियोंकी बढ़ी 
. आवश्यकता पड़ रही है | यदि इस ग्रकारके विद्यालय स्थान-स्थानपर 
खोल दिए जायें तो स्थानीय व्यवसायियोंको भी नये व्यवसाय ग्रारस्स 
. करनेकी प्रेरणा मिलती रहे ओर उन्हें यह भी विश्वास बना रहे कि यदि 
. कोई यान्त्रिक व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया जाय तो यन्त्र मेंगाने या ठीक 
करानेके लिये इन शिल्प-विद्यालयोसे हमें निरन्तर समय-समयपर कुशल 
शिल्पी भी मिलते रहेंगे । इन विद्यालयोंसे सबसे बढ़ा लाम तो यह 
होगा कि यहाँके शिक्षित शिल्पी स्वयं अपने व्यवसाय खड़े कर लेंगे, 
बेकारीकी संख्या घटने लगेगी, श्रम तथा अ्रमसाध्य व्यवसायोंका मान 
बढ़ेगा और यहाँ भी व्यावर्सायक निर्देशके लिये प्रयोगशाह्एँ खोलना 
आवश्यक हो जायगा। द 











इस सभामें वचार किया गया कि भारतके कुछ गिने-चुने अातशक्तत क्‍ 

















स्कूल ( अब नवभारत विद्यालय ) के वार्षिकोत्सवके अवसरपर महात्मा 
गाँधीके समापतित्वमें मारतके शिक्षा-शास्त्रियोंकी एक सभा निमन्त्रित 
की गई जिसमें गाँधीजीने अपनी नवीन शिक्षा-योजना उपस्थित 














ओर अधिकांश अशिक्षित जनताके बीच अगरेज़ोंने अपनी शिक्षा 
विसेद उत्पन्न किया | वत्तमान शिक्षा किसी प्रकारकी जीविका- 
वृत्तिके लिये माग प्रदर्शित नहीं करती, इसमें किसी प्रकारके भी उत्पादन- 
शीतल कायकी क्षमता नहीं है । इस शिक्षा-पद्ध तिसे शारीरिक हासके साथ- 
साथ नेंतिक हास भी होता है ओर जिन कर-दाताओंके धनसे यह पद्धति 
चत्वाई जा रही है उन्हें इसका तनिक भी प्तिदान नहीं मिल रहा है। 
अतः ऐसी योजना बनानी चाहिए कि प्रारम्भिक शिक्षा मेंट्िकुलेशनके 
मानतक अनिवाय कर दी जाय ओर उसका आधार कोई जीविका-वृत्ति 














ओऔफ़ लेबर ) । इनको ध्यानमें रखते हुए इस अखाद्वीके चार अंग 
निर्धारित किए गए--- 
१. अनिवाय शिक्षा, २, मातृ-भाषाके द्वारा, ३, किसी हस्तकोशलपर 
अवलम्बित तथा ४. स्वावल्तम्बी । 
हस्तकौशलके चुनावमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि केबल वे 
ही हस्तकोशल शिक्षाके आधार बनाए जाय जिनमें शिक्ताकों अधिकसे 
अधिक सम्मावनाएँ ( मेक्सिसस एजुकेटिव पोसिबिद्धिटीज़ ) निहित 
अर्थात्‌ जिनके आधारपर पाव्यक्रमके सभी या अधिक-से अधिक विषय 
बढ़ाए जा सके । 
पाख्य-विषय 
पाख्य-क्रममें निम्नलिखित विषय निधारित 
हिंदुस्तानी, व्यावहारिक गणित, सामाजिक अध्ययन ( इतिहास, भूगोल 
तथा नागरिक शास्त्र, संगीत, हस्त-कौशल तथा व्यायाम । मानव-मान्नके 
उपयोगमें आनेवाले सभी विषयोंका समावेश इस सूची हो गया । 
पाठन-समयकी जो अवधि बताई गई वह इतनी विषम थी कि 
रक्‍खा गया और आधेसे कममें शेष अन्य 


उसने यह निर्णय कर दिया कि इस योजनाको स्वावल्नम्बी 
बनाया जा सकता । इस नि णयके आधारपर चौथा अंग अलग कर दिया 
यया । किन्तु इस अंगके अल्वग कर देने-मात्रसे रे 
हुआ क्योंकि तीन घंटे बीस मिनटतक चरखा चलाना या अन्य हस्त- 
विज्ञान और बात्कके चंचत्न स्वभावके 
उसमें भी तो एकाग्रता 


४ 2८22222.22 














संयोजक डाक्टर ज़ाकिर हुसेनके विवरणके अनुसार सूच्म किएनह दी 
जाती है-- 






शिक्षाएं हो जाती हैं। वत्तमान शिक्षाने जो 
निर्मित कर दी है वह पट जावेगी तथा बचे हुए 







लोग काम करने 





रुचियोंसे प्रकृतितः जिसका लगाव 
जाय उसके द्वाभ श्रादि लड़के जानते चल्लें, 














कलाकी वस्तुओंको क्रय करके बेचनेका 
कि ३१ जुलाई सन्‌ १६३७ के 'हरिजन में महात्माजीने 
था---“ अत्येक स्कूल अपना खर्च आप तब निकाल सकता है, जब राज्य- 
सत्ता स्कूलमें बनाई हुई वस्तुओका क्रय कर ल्ले ।? 
किन्तु इसका यह अर्थ नदीं कि बालक आयके साधन बना 
जायें ! उनसे अधिक-से-अधिक वस्तुएं बनवाई जाय ओर वे हस्त-क 
शिद्दाके बोद्धिक, सामाजिक और नेतिक ल्च्यकों भूल जायें | 


दूसरा भाग 


साधार शिक्षाके सात वे पाख्यक्रमकी रूपरेखा 


१. साधार हस्त-कोशल 
जो शिक्षा पूरी करनेपर जीवन-यापनका साधन हो सके, 
(क) कताई-बुनाई, (ख) बढ़ईगिरी, (ग) खेती, (घ) फल्न और साग- 
उत्पन्न करना, (डः) चसड़ेका काम, (च) दूसरी कोई भी हस्तकला, 
जो भौगोत्षिक और वत्त मान स्थितियोंकों देखते हुए उचित हो और पहले 
गई बातें उसमें आती हों । 
२. मातृभाषा क्‍ 
सब प्रकार की शिक्षाक्रा माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए । सात 
व्षके पाव्यक्रममें निम्नलिखित बातें प्राप्त होनी चाहिए--- 
(अ) बाहूक इस योग्य हो जाय कि अपने नित्य जीवनमें आनेवाल्री 
वस्तुओंके विषयसें बात कर सके ओर किसी बातपर विचार प्रकट कर 


) वह पद्म ओर गद्यको पढ़कर आनन्दित हो सके, (ई 
कोष आदि देखना आ जाय, (उ ) वह स्पष्ट, कुशल और 








ग्य शिक्षाका इतिहास 





१८५... भारतीय और योरोप 





घटनाका वणन दिख और कर सके और ( ऊ ) अपनी 
चिट्ठी-पत्री लिख-पढ़ सकनेके अतिरिक्त वह अच्छे ओखकों और कवियोंकी 
रचनाएं पढ़ और समझ सके। 


३. गणित 
इसका उद्द श्य बालकोंको अपने जीवनमें (चाहे घरेल हों या बाहरी) 
निवाले हिसाब-किताब करने योग्य. बनाना है। इसके लिये सादा. 
ढ, गुणा, भाग, दशमलव, त्रराशिक, व्याज, क्षेत्रफल, अमली 
ज्यासिति आदिका ज्ञान पर्याप्त 














हि 








४. समाजका ज्ञान 


इसके उहद श्य ये हैं-- 

3. भारतीय उन्‍्नतिको दृष्टिगत रखते हुए मनुष्यमात्रकी उन्नति 
करना, २. छात्र अपनी भौगोद्विक परिस्थिति समझकर तदनुसार 
परिवत्तन कर सके, ३. श्रेम एवं सच्चाई पृ्वंक मिलकर देशकी भलाई 
कर सक, ४, नागरिकोंके कत्तत्य और अधिकारका ज्ञान कर सकें, 
विश्वासी पड़ोसी बनाना और $. धार्मिक सहिष्णुता । 

इस उद्दंश्यकी पूत्तिके लिये इतिहास, भगोल और नागरिक शास्त्रकी 
“शिक्षाएं लगभग एक-सी हैं । अपनी आवश्यकताओंको पूरा करनेके 
उपायोंका ज्ञान इस प्रकार हो सकता है--- 2 2४88 

4. बच्चोंकों विश्वका सानचित्र दिखाया जाय । उसमें पहले 
जीवनी पढ़ाई जाय ओर पीछे सासाजिक-सांस्कृतिक उथल्- 
एवं उन्‍नति । ऐसी शिक्षा न दी जाय कि किसीके प्रति घृणा उत्पन्न 
वे पिछली उन्‍नतिके ही गवर्में भत्ते रह जायें । 

















भारतीय ओर 


अन्य देशोंसिे उसका सम्बन्ध बताया जाय | इसके बिये कुछ बातें . 
आवश्यक हैं-- द 

क. भारत एवं अन्य देशोंके पेड़-पत्तों, पशुओं ओर मनुष्योंक 
वणन, ख. जल्व।युका वर्णन, ग. मानचित्र देखनेकी हूमता होना, 
घ. सम्वाद-वाहन एवं यातायातके साधनोंका ज्ञान, छ. विभिन्‍न प्रकारकी 
कृषि ओर उद्योग-धन्धोंका ज्ञान । 

४५ साधारण विज्ञान 

इसका उद्दे श्य है कि--- 

१. बच्चे अपने आस-पासके विश्वकों जान सके, २. सामने आई 
वस्तुओंको ठीक वास्तविक रूपमें जान सकें, ३. वेज्ञानिक सिद्धान्तोंको 
समझने योग्य बन सके और ४. असिद्ध वेज्ञानिकोंका जीवन-चरित 
जान सके । 

पाव्यक्रममें विज्ञानके निम्नलिखित विषय सम्मिल्षित होने चाहिएँ-- 

क. प्रकृतिका पढ़ना : वनस्पति, पक्षी एवं चोपायोंका ज्ञान और 
विशेष ऋतुर्म होनेवाली कृषिका ज्ञान । 

ख. वनस्पतियोंका ज्ञान : पौधोंके अंगमेद, उनका उगना, बढ़ना: 
ओर फेलना । विद्यालयकी फुलवारी एवं डपवनका निरीक्षण | 

ग. पशु-विज्ञान : कुछ विशेष प्रकारके कीड़े-मकोड़ों, चौपायों ओर 
पत्तियोंका ज्ञान प्राप्त करना कि इसमें कौन मनुष्यके मित्र और 
कौन शत्रु हैं। हद हा 

घ. शरीर-विज्ञान : मनुष्यका शरीर, उसके अंग और काय | 

ऊ. आरोग्य ओर स्वच्छुता ; (%) कुछ विशेष इन्द्रियों 
और त्वचा आदिकी स्वच्छुता, (ख ) घर और गाँवकी स्वच्छता 

ग ) छुआछूतके रोग ओर उनसे बचनेके उपाय तथा ( घ ) दूसरोंकी 
सहायता तथा व्यायाम-द्वारा स्वास्थ्य बढ़ाना। 
चित्रकला : इसमें आकृतियों 











प्प्र 








| बनावे । 

७. संगीत : बच्चे अच्छे ओर सुन्दर गीत कण्ठाग करें और लय 
तथा ताल्कके साथ गा सके । सामहिक गान अच्छा है | | 
इसको पढ़ानेका उद्द श्य यह है कि बच्चे प्रत्येक प्रान्तके 
साथ एक आाषार्स सस्बन्ध रख सके और एक दूसरेके भावोंको जान 











सके । 
तीसरा भाग क्‍ 
अध्यापकोंकी शिक्षाका पूरा पाक्रल्यम 
तीन वषका 





१, कपासका बोना, चुनना और घुनना, चज् का ज्ञान, विभिन्न... 
मिस्त्रीके काय । 

एक उद्योग सीखना । 

शिक्षाका उद्ं श्य कुछ उत्पन्न करना हो श्रर्थात्‌ शिक्षा ऐसी ही 

छु उत्पन्त हो। इसके लिये पहले ही रूपरेखा बना लेनी 














चाहिए। 
४. शरीर-विज्ञान--स्वास्थ्य एवं स्वच्छुताका ज्ञान । 
५, जो कुछ समाजका ज्ञान साधार शिक्षा्में पढ़ाया गया हो उसकी 
तत करनी चाहिए और पिछले पचास वर्षके सारत एवं विश्वके 
जानना चाहिए 








५, शारीरिक व्यायाम और खेल । द 
१० . ट्रेनिंग स्छूलोंसे सम्बन्धित स्कूलोंमें पढ़ाना ठीक है। इस प्रकार 
चतुर, विज्ञ तथा सच्चे अध्यापक उत्पन्न हे 
अध्यापकोंकी शिक्षताका छोटा पाख्यक्रम : द 
इसके लिये आवश्यक है कि एक वषका पाठ्यक्रम हो और पढ़ाने- 
वाले सब प्रकारसे योग्य हों । इस पाव्यक्रममें घुनाई, कताईं आवश्यक 
। कोई एक ऐसी हस्तकला रहेगी जो समाजके दिये खाभदायक हो। 


लि 
श्रसा 


ग्ीद्‌ह वषतक हो। हाँ, कन्याओंकी 
आरम्भ हो सकती हैं। २. हमने जो सात वर्षकी आयु रक्‍्खी है उसमें 
 जीवनका वह महत््वपूण भाग +पिताके 
कटता है| ३. पाठ्यक्रम पढ़ानेमें साढ़े पाँच घय्टे लगेंगे 
विद्यालय २८८ दिन और महीनेमें चौबीस दिन पढ़ता है। ४. 
श्रेखियोंमें कई इस्तकोशलोंका प्रबन्ध हो । ५. स्कूल़का अपना उपदन 

















क्रीडाक्षेत्र हो । ६. बालकोंको विद्यालयके घण्टेके बीचमें साधारण 
'जअलपान मिल्लनना उाहिए । ७. अध्यापकका वेतन २०) ओर कमसे कम 
होना चाहिए । ८. प्रारम्भमें योग्य अध्यापक हों ओर उनको अधिक 
देतन दिया जाय । £. श्रेणीमें बोस से अधिक छात्र न 
तो जिस गाँवमें विद्यालय हो वह्दीके व्यक्ति अध्यापक चुने जाय। १३९. 


स्त्रियाँ अपने मनकी शिक्षा चुनें ओर उन्हें शिक्षामें सुविधा दी जाय। 















बननेवाल्वा प्रत्येक व्यक्ति योग्य एवं अ्रध्यापनरसे रुचि रखनेवाले नहीं होता । 
१३. ट्रेनिंग स्कूलमें अत्येक वर्ग, धम्मं ओर जातिके ल्लोग हों जो 
साथ-साथ रहें । १७. इस्तकोशल सिखानेके लिये कुशल कारोगर हीने 
ही निर्मित वस्तुओंके विक्रयमें अध्यापकोंसे सहायता 
ले कली जाय। ३५.ट्रेनिंग कौलेजों और स्कूलोंमें अधिक परिमाणमें प्रात्य- 
क्रम रक्‍्ले जायें जिससे छुट्टीके दिनोंमें अध्यापक-वर्ग काय करके अपनी 
नवीन बनाए रह सके । १६. प्रत्येक ट्रेनिंग स्कूलके साथ ऐसे 
रहने चाहिए जहों टू निंग पानेवाल्रोंको वास्तविक शिक्ता 
स्कूलोंमें जो पाव्यक्रम रखे जाये उनमें विभिन्न 














चुस्तकात्य ओर पुस्तक चाहिएँ। पुस्तक जो लिखी जाये वे 
उपयुक्त बातोंको ध्यानमें रखकर ही द्विख्वी जाय । १८, परीक्षाके लिये 
शिक्षा-बोडको कुछ ऐसे अध्यापक रखने चाहिए जो 
और आगेकी श्रेयीमें उन्नति 
अतिरिक्त कुछ असरकारी संस्थाएँ भी होनी 
शिक्षाकी पोढिसीर्मे उचित सलाह देना 



















विभिन्न विभागों ( कृषि, स्वायत्त, राजस्व आदि ) का शिक्षासे सस्वन्ध 
होना चाहिए 

वर्धा शिक्षा-योजनामे परिवत्तंन 

गाँधीजीके समापतित्वमें वर्धा जो शिक्षा-योजना बनी 
मुख्य आधार माने गए थे-- 
१. शिक्षा अनिवाय हो, २. मातृभाषाके माध्यमसे हो, ३. 
हस्त-कोशलपर अवलंबित हो और ४. आत्म-निर्सर हो 
इस नीतिकी विस्तृत योजना बनानेके लिये डाक्टर जाकिर 
अध्यक्षतासें जो समिति शिमछामें बेठी उसने इसके चतुथ आधार 

श्र्थाव आत्मनिर्भरताकों निकाल दिया । इस योजनाके सुख्य अवत्तकों 
तथा अनुयायियोंका यह विश्वास है कि आत्मनिभरता ही वास्तवमें इस 
योजनाका मूल तत्त्व हे जिसे अलग करना इस शिक्षताकी हत्या करना 
हैं। सावास आश्रसोंमें तथा त्यागी, देशभक्त, उदारचेता महापुरुषोंके 
गुरुकुलोंमें यह योजना अपने चतुर्थ आधार श्र्थांत्‌ आत्म-निर्भरताकी 
साधना भी अवश्य कर सकती है, जैसा कि श्राज भी सेवाआसमें उसका 
परिणाम इृष्टिगोचर हो रहा है। किन्तु इस आत्मनिभरताके सिद्धान्तको 
व्यापक लोक-शि ज्ञाकी योजनामें डांल देनेसे उसको असफलता 
और असंदिग्घ है क्‍योंकि स्वाथ-बुड्धिसे अथवा व्यावसायिक बुद्धि 
काम करनेवाले लोग इस अकारकी योजनाका न तो सात्तिक महत्त्व 
समझ सकते हैं न उदारतापूर्वक सात्त्तिक भावनासे उसे कार्यान्वित कर 
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तथा निश्चित महात्माओंके द्वारा ही उसी वृत्तिके छात्रोंके लिये प्रयुक्त की 
जा सकती है, विभिन्न वृत्तियोंके अध्यापकों और छात्रोंके द्वारा नहीं | 
वर्धा शिक्षा-योजनाके गुण... 

_वर्धा-योजनाके प्रसारसे हमारी शिक्ञा-पद्धतिके बाह्य रूपसें कुछ विशेष 
स्वस्थ परिवतन दिखाई देने लगे हैं-- 

..._ १. विद्यात्रय-कन्नाओंकी पुरानी नीरसता समाप्त हो गई है।.. 

२. केवल मौखिक रटन्त का्यके बदले विविध प्रकारका रचनात्मक 
शारीरिक काय होने छगा है।.._ |; 

रे. छात्रोंको अपनी रचनात्मिका अ्रतिभाके विकासके लिये उन्मुक्त, 
अवसर प्राप्त होने लगा है । जि गा  इरआ 

$. अध्यापक भी कक्षाकी नीरस पढ़ाई और दोष-सुधार करनेकी 
निर्जीव पद्धतिके बदले अब पथ-अ्रदर्शज और आदेश बन गए हैं। 

५. कल्षा-प्रकोष्ठकी भीतोंपर छात्रोंकी कल्नात्मक कृतियोंका रंगबहुक 
पदुशन होने लगा है और छ्वाएँ हँसने छगी हैं क्योंकि जिन दीवारोपर 
कभी भूलसे भी चूना नहीं पोता जाता था, वे भी चित्र-निर्माण और 
चित्ररक्षाके लिये सुरूप रखी जा रही हैं। 

६. छात्रोंमें परिभ्रमके प्रति आदर उत्पन्न हुआ है और उन्हें किसी 
प्रकारका कास या व्यवसाय करनेमें संकोचके बदले गव होता हैंआ: 7 

...._ ७, भावी जीवनरमें छात्र जो व्यवसाय अपनाना चाहते हैं उसका 

.. थे पहलेसे निर्धारण कर सकते हैं ( यद्यपि करते नहीं )। 
...._ ». स्वयं अपने हाथकी रचनासे छात्रोंकी सौन्दय-वृक्तिका विकास 
है, उन्हें अपनी कृतिमें आनन्द आता है और कार उनमें. 
मर ( लगन ), सटीकता, एकागता, नियमितता और स्वच्छुताका . : 
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साथ-साथ काम करनेके कारण धनी और कंगाल बाल्कोंके बीच परस्पर 
आतृत्व-भावनाका सम्बद्धन होता है । 
वर्धा शिक्षा-योजनाकी चुटियाँ 

यद्रपि ऊपर हमने इस योजनाकी आलोचना कर दी है किन्तु वह 
इसका बाह्य विश्लेषण-मात्र है। यदि हम ऋमसे चलें तो प्रतीत होगा कि- 

१, महात्सा गान्धी शिक्षाशासत्री नहीं थे । उन्होंने अपने आश्रममें 
कताई-बुनाईका प्रयोग करके जो परिणाम निकाले थे, वें एकदेशीय ही 
नहीं वरन्‌ एकाश्रमीय थे, जहाँका प्रत्येक सदस्य सेवा, त्याग और 
आत्मसंयमके भावसे काम करता था। अतः ऐसे एक प्रकार और एक 

भंकव्पके लोगोंके प्रयोगको सारे देशके लिये प्रयुक्त करना अत्यन्त अनुचित 
और अमपण बात थी | 

२. इन विद्यालयोंसे जो यह आशा की गई थी कि इनसे 
निकलनेवाले लोग परस्पर सहयोग करनेवाले समाजका नींव डाढंगे 
वह भी सिद्ध नहीं हुआ । उब्टे ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने ल्ूटना- 
खाना ग्रारम्भ किया ओर समाजकों करूंकित किया। 

३. विद्यालयोंसे विद्यालयका व्यय निकल आनेका विरोध तो 
प्रारम्भसे ही होता रहा, यहातक कि शिमलेसें जो इस योजनापर विचार 
हुआ उसमें स्वावलम्धी होनेकी बात छोड़ ही दी गई । 

४. हाथके कामपर इतना बल दिया गया और इतना समय 
निश्चित किया गया कि बोद्धिक ज्ञान ठण्डा पढ़ गया और यह परिणाम 
हुआ कि जिन प्रारम्मिक विद्यालयेसे गणितके अच्छे कुशल छात्र निकलते 
थे, वहाँसे निकम्मे छात्र निकलने लगे और छात्रोंका सुलेखन-अभ्यास नष्ट 
हो गया । हे ले का 7 

७. विद्यालयोंमें छात्रोंने जो हाथका काम किया, वह न तो 
छात्रोंझे काम आया, न सरकारने ही उसे मोल लिया । सब रही करके 
फेंक दिया जाता है, जिससे राष्ट्रकी बढ़ी क्षति होती है । 

१३ 
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६. हस्तकोशत्रक्े द्वारा जो अन्य विषयोंकी शिक्षा देनेकी बाद 
चली वह अत्यन्त अतिकृत, अव्यावहारिक, अस्वाभाविक अचज्ञानिक, 
अमनोवज्ञानिक, आडम्बरपूण तथा हास्यास्पद बनी रही । द 

७. इससे नतिक या सामाजिक सहयोगके बदले अनैतिक और 
असाप्ताजिक भावनाएं उद्दीघ्र हुई ओर परस्पर असहयोग तथा अविश्वास 
बढ़ा । यहाँतक कि जांत-पाँतके जो बन्धन यह प्रणाली तोड़ना चाहती 
थी वे अधिक कटु होकर दृढ़ होते गए । वत्तमानव ग्राम-जीवन इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण . है | 

८. इससे समाज-सेवाकी भावनाके बदले स्वाथ-साथनाकी द्ृत्ति 
ही बढ़ी । क्‍ क्‍ | हि 
६. जो पाव्यक्रम बनाया गया है वह पाँच वषको अवस्थासे 
प्रारम्भ होना चाहिए ओर उसमें चार वषसे अधिक नहीं लगने चाहिएँ। 
कारीगरों ओर किसानोंके बच्चे तो यह सब कास चार-पाँच महीनेमें ही 
आदिसे अन्ततक सीख सकते हैं । का 

१०, खेती, फल ओर साग-सब्ज़ी उत्पन्न करना कोई हस्त-कोशल् 
नहीं है । यह तो शुद्ध व्यवसाय-वृत्ति है जो गॉाँवोंमें स्वभावतः होती है 
और नगरोंके लिये व्यथ है क्योंकि वहाँ भूमि प्राप्त नहीं है । 

११, बढ़ईगिरी ओर चसड़ेका काम सबको सिखाकर उस स्थानके 

इयों ओर मोचियोंकी जीविकार्मे बाघा देना है और व्यथमें उनके 
मनसें गांठ उत्पन्त करके समाजकी संयुक्त भावनाको छिन्न-भिन्‍न करके 
अनावश्यक रूपसे अस्वास्थ्यकर भ्रतिह्वन्द्दिता उत्पन्न करना हैं। इसके 
अतिरिक्त जिन विद्यात्ययोमें बढ़ई॑गिरी और चमड्ेका काम सिखाया जाता 
रहा है, वहाँ के पाँच प्रतिशत छात्रोंने भी उसे व्यवसाय-बृत्तिके रूपमें 
स्वीकार नहीं किया, केवल्न परीक्षा्में उत्तीण होने-भरके लिये वे उसका 
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बह इतना विस्तृत, अन्यावद्ारिक ओर शिक्षा-विरोधी रख दिया गया है 
. कि वह छात्रके लिये सारस्वरूप ही होगा । शिक्षाके सिद्धान्तके अनुसार 
ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चलना चाहिए अर्थात्‌ अपने देशसे आरम्भ करना 
चाहिए, किन्तु इस योजनामें आरम्भसे ही संसारका इतिहास पढ़ानेक 
कष्टकल्पना की गईं है ओर इसी अवस्थामें म्युनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड आदिके नियम भी सिखानेको निरथंक योजना बना दी गई हे ॥ 
यह तो हाई स्कूलके पश्चात्‌ सिखानी चाहिए जब वे वयस्क होने लगें, 
जब उन्हें ल्ोककायमें संखग्न होना पड़ें उनके कच्चे मस्तिष्कपर यह 
भार क्यों डाला जाय ! 

१३. इसी प्रकार साधारण विज्ञानसें बहुत-सा ज्ञान तो गाँवके 
बालकोंको इस पाव्यक्रमसे अ्रधिक होता है, विशेषतः प्रकृति, वनस्पति 

और पशुविज्ञान । शरीर-विज्ञान, रसायन-शासत्र ओर वंज्ञानिकोकी 
कहानियाँ सीखकर वे क्या करेंगे ! द 

१७. डाइंग और संगात सबके लिये नहीं हे । उसके दिये रुचि 

और प्राकृतिक साधन--उ गल्ली और कर्ठ चाहिए । ऐसे व्यक्तिको 
डाइंग सिखानेसे क्या लाभ जो करैलेको कटइछ और बेंगनकों लौकी 
बना दे ओर ऐसे व्यक्तिको संगात ख्िखानेमें समय क्यों नष्ट किया जाय 
जो सदा गदु म-स्व॒रमें रेंकता हो एुवं फटे बॉससे स्वर मिलाता हो । ये 
विषय अनिवाय न रखकर ऐक्छिक रखे जा सकते हैं । हाँ, सामूहिक 
गान या मजनके अभ्यासमें कोई दोष नहीं है । 

१७, हिन्डुस्तानीफकी अनिवायंता इस योजनाकी सबसे बड़ी भृत्व 
थी, विशेषतः दो लिपरियोंके साथ | यह शअ्रच्छा हुआ कि राष्ट्रने हिन्दी 
आषा और देवजवागरी स्लिपिको राष्ट्रीय व्यवहारके दिये स्वीकार 
कर लिया । “आप हे हे ! 

१६. परीक्षाकां पाप अभीतक बना हुआ दे जो शिक्षाका स 
भयंकर घुन है। 








१६६ भारतोय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


... १७, अध्यापकोंके वेतनके सम्बन्धर्मे जो बीस और पद्नीस रुपए 
'मासिकका विधान किया गया है वह अत्यन्त लज्वाजनक है। जान पढ़ता 
'है इसके विधायकोंने यह समझ लिया. है कि अध्यापक वेदान्ती संन्यास 
जिसके पास न परिवार होता है न अन्य कोई आवश्यकता | 
... १८5. केवल हस्त-कौशलपर अधिक एकाग्न होनेसे बुद्धि कुम्ठित 
हो जाती है ओर मनन-शक्ति शिथिल होने लगती है । 

१९, हस्त-कोशलमें. रचना-शक्तिके - .विकासके लिये अत्यन्त 
परिमित्त क्षेत्र है।.... द 

२०. भारत जेसे दरिद्र देश रूई, रंग, दष्ती ओर लकड़ी जेसे 
आवश्यक पदार्थोका अत्यन्त विनाश श्रेयस्कर नहीं है क्योंकि शिक्ता 
तो ऐसी होनी चाहिए कि हल्दी लगे न फिटकिरी, रंग चोखा आवे!। 





... २१. एक ही आकार-अ्रकार . तथा रूपकी सामओी विद्यात्रयोंमे 
अधिक बना देनेसे उसको खपत नहीं होती और इस श्रकार प्रोत्साहनके 
अमावसें छात्रोंसे निरु्साहिता और नीरसता व्याप्त हो जाती है। है 
२२. साथ-साथ काम करनेपर भी ऊुँच-नीचका भेद बना ही 
रहता है । द 
' रे३. एक ही अकारके या कुछ गिने-चुने प्रकारके हस्व-कौशलके 
साथ माथा-पद्ची करते-करते धीरे-धीरे उससे विंराग हो जाता हे क्योंकि 
'नई वस्तुर्मे ही कुतृहल्न होता है, एक ही वस्तु दिन-रात देखते-देखते 
मनुष्यका मन ऊबने लगता है।..... हे 
'..._ २४. विद्यालयके पाव्यक्रमके अन्तर्गत सभी विषय हस्त-कौशलके 
आधारपर नहीं सिखाए जा सकते और यदि सिखाए भी जायें तो के 
कश्रिस आधार अहण करनेके कारण अस्वाभाविक, सटीकताके असावसें 
अवेज्ञानिक और उचित वातावरणमें उपस्थित न किए जानेके कारण 
त या अमनोचेन्नानिक होंगे | हस्त-कोशलपर इतना अधिक बतल् 


राष्ट्रीय बौद्धिक चेतनाके कुण्ठित हो जानेकी अधिक सम्भावना 
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है क्योंकि व्यवसायमें फूसे रहनेवाले व्यक्तिमें राष्ट्रच्म तथा राष्ट्रीय 
.. झआत्म-सम्मानकी भावना उतनी अस्फुरित नहीं होती जितनी व्यापक 
ओर उदार शिक्षा पाए हुए व्यक्तिमें । 

२७. शिक्षासे विषयोंके अन्तर्योगका तात्पय यह है कि स्वाभाविक 
रूपसे पाठ्य विषयों पारस्परिक एकात्मता स्थापित हो । किन्तु चर्घा- 
शिक्षा-्योजनामें हस्त-कोशलके साथ पाखब्य-क्रमके विभिन्‍न विषयोंका 
अन्तयोंग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है । 

... २६. अध्यापकके व्यक्तित्वका कोई सहत््व नहीं रह गया और वे 
पुतलीघरोंके फ़ोरमेन सात्र बने रह गए हैं। 
२७. इस शिक्षा-योजनार्में धार्मिक, नेतिक तथा शारीरिक शिक्षाओे 
किसी अ्कारका कोई विधान नहीं है । 
. अपयुक्त सम्पूण गुणों और दोषोंका भत्ती-भाँति परीक्षण कर लेनेपर 
.. यह समभनेसें तनिक भी सन्‍्देह न रहेगा कि यह शिक्षान्योजना व्यापक 
रूपसे प्रयोग करनेपर तो सफल नहीं हो सकती किन्तु कुछ विशिष्ट 
अध्यापकोके द्वारा इसका सफल प्रयोग अवश्य किया जा सकता है। 
इसमें यदि डचित सुधार न हुआ और इसे ठीक रूपसे व्यवस्थित न 
किया गया तो बची-खुची शिक्षा भी चोपट हो जायगी | 

यह योजना बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त ( अब उत्तर- 
अदेश ), आसाम और उड़ीसाकी सरकारोंने कुछ थोड़ा हेर-फेर करके 











चलाई । उत्तरप्रदेश-सरकारने तो प्यागमें बेसिक ट्रेनिंग कोल्ेज मी खोल 


या। मद्रास, बंगाल, पंजाब और सीसाप्रान्त तथा सिन्ध ( अब 
पाकिस्तानरमें ) ने यह आधार-योजना नहीं स्वीकार की; यद्यपि निजी 
विद्यालयोंको इसका प्रयोग करनेके लिये छूट अवश्य दे दी । उड़ीसा- 
_ झरकारने तो दो वें ही कन्धा डाह्न दिया ओर ६ फ़रवरी १९४१ को 
आधार विद्यात्रय बन्द करनेका निश्चय भो घोषित कर दिया | सन्‌ १९४१ 


के अग्नेल्ममें जब दिल्लीमें द्वितोय आधार-शिज्ना-सम्मेल्न ( सेकेंड बेसिक 
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एजुकेशन कोन्‍्फ़रेन्स ) हुआ तो उसमें इस योजनाके बड़े गीत गाए गए 
ओर सबसे भ्रधिक घातक निर्णय यह किया गया कि इसमें कोई हेरफेर 
न किया जाय । यह हठवादिता श्रक्षम्य है क्योंकि शिक्षाके क्षेत्रमें तो 

सदा अच्छेका अहण और बुरेका त्याग मान्य होना चाहिए | 





है 





सार्जण्ट शिक्षा-योजना 


त्रिटिश शिक्षा-पद्धतिके युद्धोत्तर प्रसारके सम्बन्ध पालियामेण्एके 
सम्मुख अस्ठृत किए हुए श्वेतपत्रका प्रारम्भ इन शब्दोंसे हुआ है-- 
' इस देश ( भारत ) का भाग्य इस देशकी जनताकी शिक्वापर 


] 


अवलखें बित है [?? 





“और यदि ग्रेट ब्रिटेन इस देशका उद्धार चाहता हे तो वह जहाँ अपने ह 
एक व्यक्तिपर लेंतीस रुपए दो आने प्रतिवर्ष व्यय कर रहा है और 
उसको तुल्नामें भारतमें जहाँ एक व्यक्तिपर आठ आने नौ पाई प्रतिवर्ष 
व्यय करता है वहाँ डसे भारतीय शिक्षापर अधिक व्यय करना चाहिए” 
विचारणीय विषय 
सन्‌ १९३५ में भारतका केन्द्रीय शिक्षा-परामशे-मण्डल ( सेंट्ल 
एडवाइज़री बोड औफ़ एजुकेशन ) पुनः संघटित हुआ और उसने 
. शिक्ताके बिस्नलिखित विषय अध्ययन करने और उनपर अपना अध्ययन- 











 विवरख अस्तुत करनेका संकल्प क्रिया-- 
3. बेसिक एजुकेशन या आधार-शिक्षा 
२. एडल्ट एजुकेशन या प्रौढ़-शिक्षा 
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६. ग्रारम्मिक मिडिल और हाई स्कृत्वोंके अध्यापकोंकी शिक्षा और 
सेवाके अभिसंधघान । 
७. शिक्षाधिकारियोंकी भरती 
८, टेकनिकल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा, जिसके अन्तर्गत 
वाणिज्य और कला भो दें। 
सदस्य 
इस केन्द्रीय शिक्षा-परामश-मण्डलके अध्यक्ष सरदार ज 
थे जो उस समय वाइसरायकी कायकारिणी-समितिके शिक्षा, स्वास्थ्य 
तथा भूमि-विभागोंके सदस्य थे । भारत-सरकारके शिक्षा-परामशंदाता जौन 
सा्जेंण्ट इसके पदेन सदस्य थे । अन्य सदस्यर्मे कुछ भारत सरकार-द्वारा 
मनोनीत थे, कुछ सामन्त-सभा-द्वारा, कुछ व्यवस्थापिका सभा-द्वारा, और 
कुछ भारतके अन्तर्विद्यालय-मण्डल-द्वारा । 
शेष सदस्य विभिन्न प्रान्तोंके शिक्षासचिव और शिक्षा-संचालक थे । 
इसके मंत्री थे श्री डी० एन्‌० सेन, भारत-सरकारके सहायक शिक्षा- 
परामर्श-दाता । यह योजना मुख्य रूपसे जोन साजण्टने ही श्रस्तुत को 
थी इसलिये यह उनऊे ही नामसे प्रसिद्ध है । 
प्रस्ताव 
भारतके इस केन्द्रीय शिक्षा-परामश-मण्डल ( सेण्टूल एडवाइज़री 
ग्रेड औफ़ एजुकेशन ) ने १९ जनवरी सन्‌ १९४४ को भारतीय शिक्षाका 
पूर्ण पर्यवेत्षण करके एक अत्यन्त मदहत्त्पूण योजना प्रस्तुत की जो साजेण्ट 
योजनाके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य बातें ये कही गई कि-- 
छुसे चौदद वर्षतकके अवस्थावाले सब बच्चों ( बालक- 
बालिकाओं ) को अनिवाय शिक्षा दी जाय । 
शिक्षाका माध्यम सातृभाषा हो । 


खिपिके माध्यमसे पढ़ाया जाय | 
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४. सांस्कृतिक विषय स्वतन्त्र रूपसे पढ़ाए जाये । अब 

५, अ्रध्यापकोंका सामाजिक मान बढ़ाया जाय । 

६. कोई अध्यापक तीस रुपये सासिकले कम वेतन न पाचे । 

७. प्रारंभिक कच्ाओंमें महिला अध्यापिकाओंको संख्या बढ़ा दी 
जाय, विशेषतः पूर्व प्रारंभिक कक्षाओंमें नि:शुल्क शिक्षाके लिये केवल 
ऐसी अ्ध्यापिकाएँ ही रक्‍्खी जायें जो सामाजिक शिष्टाचार सिखा सकें। 

८.पाय्यक्रमका पुनः संस्कार किया जाय । 

£. धार्मिक शिक्षा ऐच्छिक हो, अनिवाय न हो । 

३०. जूनियर या उत्तर आरम्मिक अवस्थार्स गरेजी न पढ़ाई 
जाय किन्तु उच्च साध्यमिक अवस्था ( सीनियर स्टेज ) में प्रान्दीय शिक्षा- 
विभाग आवश्यकतानुसार उसका संयोजन करें | द 

३३. किसी प्रकारकी सावंजनिक परीक्षाएँ (सिडित्र या हाई स्कूछ) .. 
नदी जाये। सा हा 

विस्तृत योजना 
परार्जेयट शिज्ञा-समितिने भारतीय समाजकी आवश्यकताओंका ध्यान 
रखते हुए जो विस्तृत योजना बनाई उसमें उन्होंने शिक्षाकी सभी 
अवस्थाओंपर विचार किया । 

१. शिशुशाला ( नसरी स्कूल ) : छः वषसे कम अवस्थाके 
लिये शिशु-विद्यालय खोले जायें, जिनमें बाल-शिक्षा-शास्त्रमें 
निष्णात केवल महिलाएँ ही अध्यापन-कार्य करें और वे केवल 
शिष्टाचारकी शित्ञा दें। इस पूर्वप्रारंभिक अ्रवस्थामें जो शिक्षा दी जाय वह 
ैशब्धापी , निःशुल्क और अनिवाय हो | या, 
“. आधार-शिक्षा ( बेसिक एजुकेशन : प्राइमरी तथा 
: छुश्से चोदह वर्षकी अवस्थाके बालकों और बालिकाओंको 
अथाशाप्र व्यापक, अनिवाय तथा निःशुल्क शिक्षा देनेको ब्यवस्था की 
बालक छू: वर्षके हो जायें तब उन्हें प्रारम्भिक ( आइमरी ) 
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अथवा ल्ध्वाधार ( जूनियर बेसिक ) पाठशालामें भरती किया ज्ञाय जहाँ 
वे कम-से-कम पाँच वर्षतक निःशुल्क तथा अनिवाय शिक्षा प्राप्त करें | 
खध्वाधार पाठशाल्रा ( जूनियर बेसिक स्कृल्न ) पार कर चुकनेपर 
उच्चाघार ( सीनियर बेसिक या सिद्धिल्ष ) श्रेणीकी शिक्षा ग्राप्त करनेके 

उच्चाधार विद्यालयों ( सीनियर बेसिक स्कलों ) में तीन वर्षतक 
( ग्यारहसे चोदह वर्षकों अवस्थातक ) अध्ययन करें | द 

३. प्रारम्सिकोत्तर विद्यालय ( पोस्ट प्राइमरी स्कूल ) : 
प्रारम्भिक या लध्वाधार (प्राइमरी या जूनियर बेसिक ) पाठशाल्वाके 
पाव्यकमके पश्चात्‌ उच्चाधार (सीनियर बेसिक या मिडित्ध) विद्यालयेंकि 
अतिरिक्त एक ओर भी प्रकारके प्रारस्मिकोत्तर विद्याल्य हों जिनमें ग्यारह 
वषकी अवस्थाके बालक भरती किए जायें ओर जिनमें पाँच वर्षतक 
अनेक प्रकारके विषयोंकी शिक्षा दी जाती रहे जिससे कि वे व्यवप्ताय 


च्यात्नयोंसें भी अवेश पा सके | ऐसा भी विशेष अबन्ध किया जाय कि 
उच्चाधार विद्यालय ( सीनियर बेसिक या सिडिलल स्कूल ) में पढ़ानेवाले 
या पढ़े हुए विद्यार्थी भी इन प्रारम्मिकोत्तर विद्यात्योर्में भरती करिए 
जा सके | 

8, उच्चाधार कन्या-विद्यालय ( सीनियर बेसिक गलल्‍्से 
स्कूल ) लष्वाधार ( जूनियर बेसिक ) अथवा प्रारम्भिक भ्रवस्थासें तो 
बालक और बालिकाओंकी शिक्षा समान हो किन्तु उच्चाधार ( सीनियर 
. बेसिक ) अवस्था कन्याओंके पाव्यक्रममें अग्लाछ्चित विषय बढ़ा दिए 
जाये--पाकशास्त्र ( भोजन बनाना ), धुलाई-रंगाई, सीने-पिरोने तथा 
क़सीदेका काम, बुनाई, गृहस्थी, बच्चोंकी देखभाल और आकस्मिक 


) उच्च विद्यात्षयोंमें ग्यारह 
अवस्थाके बालक चुनकर भरती किए जाये जो वास्तवमें शिक्षासे 
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लाम उठा सके ! इन विद्यालयोंकी शिक्ञावधि छुः वषकी हो और इनमें 
विभिन्‍न अकारके पाव्यक्रमोंकी योजना की जाय | इस प्रकार इक 
विद्यालयोंके निम्नलिखित रूप हों-- द क्‍ 
क. शास्त्रीय उच्च विद्यालय ( ऐकेडेमिक हाइ स्कूल ) 
. ख, व्यावसायिक, वेज्ञानिक तथा यान्त्रिक विद्यालय ( टेकनिकल्ल 
द्वाइ स्कूल ) 
ग. उच्च कन्या विद्यालय ( गल्स हाइ स्कूल ). द 
६, विश्वविद्यालयकी शिक्षा : विश्वविद्यालयों उपाधि. € डिग्री 
अथवा बी० ए० के समकक्ष ) परीक्षाके लिये दो वषके बदल्ले तीन वर्ष 
लगाए जाय । इण्टर कत्षाएं तोड़ दी जाय॑ और उस इहसण्टरका पहला 
वर्ष हटाकर विद्यालयमें जोड़ दिया जाय और दसरा विश्वविद्या्नयमें 
जिससे विश्वविद्यालयमें पढ़नेवाले छात्रको कम-से-कम तीन वर्षतक 
विश्वविद्यालयका सम्पक प्राप्त हो सके । हज 
७. व्यावसायिक शिक्षा: व्यवसाय (इण्डस्ट्री), वाणिज्य (कौसस) 
ओर कला ( आर्ट ) के सम्बन्ध्में साज्जेण्टःसमितिने वे ही सुझाव दिए 
जो ऐवक्ट ओर बुडने व्यावसायिक शिक्षाके सम्बन्धमें प्रस्तत किए थे । 
किन्तु साजणट-समितिने बहुशिव्पीय विद्यालयों ( पौलिटेकनिकल ? के 
बदले एक-शिल्पीय ( मोनो-टेकनिकल ) विद्यालय खोलना अधिक 
अयस्कर बताया।....... द ह 
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पाठशालाओंके अध्यापकोंकों तीन वर्ष, जो बी० ए० उत्तीर्ण न हों उन्हें 
दो वध और बी० ए० उत्तीर्ण अ्ध्यापकोंकों एक वर्षतक विभिन्न प्रकारके 
विद्यालयोंकी आवश्यकताके अनुरूप शिक्षाशासत्रका अध्ययन कराया जाय। 

१०. स्वास्थ्य : विभिन्‍न श्रकारके विद्यालयोंमें पढ़नेवाल्े छात्रों तथा 
छात्राओंके स्वास्थ्य-च्धन तथा स्वस्थ वातावरणमें उनके पोषणकी 
व्यवस्थाका प्रबन्ध सरकारको करना चाहिए । 

११. जड़ तथा विकलांगोंकी शिक्षा : हमारे देशर्मे जो असंख्य 
जड़, पागल, विकलांग € अन्घे, लगड़े, लले आदि ) हैं उनकी शिक्षाका 
विशेष प्रबन्ध करना सरकारका परम ७म है; विशेषतः बहरे और अन्घे 
बालकोंके लिये विदेशोंमें जो नवीन शिक्षा-प्रणात्रियाँ चल्ल निकली हैं 
उनका प्रयोग सरकारकों तत्काल करना चाहिए । 

.._ १२. मनोरंजन तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ : विभिन्‍न प्रान्तके 

शिक्षा-विभागोंका यह कत्तव्य हैं कि वे अपने विद्याल्योंकों ऐसी मनो* 

रंजनात्मक तथा सामाजिक प्रवृत्तियोंके संयोजनके लिये प्रेरित करें जिनसे 
वर्कोमं उत्साह भरे और उन्हें नेतृत्वकी शिक्षा मिले 

१३. वृत्ति: विमश केन्द्र (ऐस्प्लोयमेंट ब्यूरो) : सरकारको स्थान- 
स्थानपर ऐसे वृत्ति-विमश केन्द्र खोल देने चाहिए जहाँ पहुँचकर विद्याल्योंसे 
निकले हुए छात्र अपनी योग्यत्ताके अनुरूप वृत्ति, व्यवसाय या स्थान 
प्राप कर सके ओर आवश्यक आदेश, निदश और परामश प्राप्त कर सके । 

इन सुरावोंके अतिरिक्त साजण्ट-समितिने विस्तारसे यह समझानेका 

प्रय्ष किया है कि विद्यालयोंकी देखभाल और उनका निरीक्षण किस 
प्रकार किया जाना चाहिए। अपनी योजनाका उपसंहार उन्होंने इस 
चीनी कहावतसे किया हैं-- द क्‍ 

यदि एक चषकी योजना बनानी हो तो अनाज बोओ । 

दस वर्षकी बनानी हो तो पेड़ लगाओ 
.. सौ वषको बनानी हो तो मनुष्य बनाओ | 
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-योजनाका विश्लेषण द 
. भारतवर्षमें अभीतक जितनी शिक्षा-यीजनाएँ बनीं, उन सबसे 
सर्वाज्भपूण , व्यवस्थित तथा शिक्षासे सम्बद्ध सब क्षेत्रोंकोी स्पर्श करनेवात्वी 
यदि कोई योजना बनी तो यह साजेंग्ड-योजना हो थी। किन्तु इस 
योजनासें भी सबसे बढ़ा दोष यह है कि इसमें अनेक प्रकारके ऐसे 
विद्यालय खोलनेका सुझाव दे दिया गया जिनकी व्यवस्था करना 
सरकार ओर जनता दोनोंकी शक्तिसे बाहर है । दूसरी त्रुटि यह रह गई 
कि शिक्षाकों व्या वस्ायिक बनानेके फेरमें नेंतिक तथा धार्मिक शिक्षाक्री 
पूणतः उपेक्षा की गई | शारीरिक शिक्षाक्रे सम्बन्धर्में भी कोई ठोक 
योजना प्रस्तुत नहीं की गई ओर सबसे झुख्य बात तो यह है कि 
अध्यापकोंके वेतन-मानके सम्बन्धमें इस समितिने भी अत्यन्त कृपणताका 
परिचय दिया है । अध्यापकोंकी शिक्षाके सम्बन्ध भी जो दो-दो तीन- 
तीन वषका पाख्य-क्रम रक्खा है, वह भी निरथक है क्योंकि अध्यापकद्ले 
शिक्षा-ऋत्ला और शिक्षा-शाखत्रका जितना आवश्यक अंग है वह तो 
छुः मासमें ही पूरा हो सकता है | ध्यान केवल यहो रखना चाहिए कि 
ऐसे ही व्यक्ति अध्यापन-कायके लिये छ्लिए जाये जिनमें शिक्षणको 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । इस समितिने जढ़॒ तथा विकलज्लांग व्यक्तियोंकी 
शिक्षाक्रे लिये जो सुझाव दिया है वह अवश्य श्लाध्य है और वृत्ति- 
विमश-केन्द्र खोल्नेकी भी जो सम्मति दी है बह यदि सदभावनाके साथ 
काय-रूपस परिणयत को जाय तो देशकहो. बेकारी घटानेमें वह अवश्य 
सहायक हो सकती है । व्यापक रूपसे देखा जाय तो यह योजना अपने 
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विश्वविद्यालय शिक्षा-समीक्षण मण्डल [ १६, 


स्वतन्त्र भारत सरकारने ४ नवस्वर १९४८ को डाक्टर सचपल्ली 
_ शधाकृष्णन्‌की अध्यक्षतामें निम्नल्लखित विषग्योपर विचार करनेके 
एक शिक्षा-समी ज्ण-मण्डल नियुक्त किया-- 
विचारणीय विषय 
१. भारतीय विश्वविद्यालय-शिक्षा और अन्वेषणके उद्दे श्य । 
२. भारतीय विश्वविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी समरितियोर्में आवश्यक 
...._ परिवतेन और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारसे डनका सम्बन्ध । 
.... ३. विश्वविद्याल्योंकी आर्थिक योजना। 
७, विश्वविद्यालयों ओर उनके अधोन महाविद्यालयोंमे शिक्षा तथा 
परीक्षाके उच्चतम मान ( स्टेण्डड ) की स्थापना | 
७, सानव-वृत्तियों ओर विज्ञानोंके बीच तथा शुद्ध विज्ञान और 
शिवप-शिक्षाके बीच डचित सन्‍्तुल्ननकी स्थापनाको दृष्टिमं रखते 
विश्वविद्यालय कि पाव्यक्रम । 
६. अनुचित भेद-भावको दूर रखते हुए ओर विश्वविद्या 
प्रवेशिका परीक्षाके स्वतन्त्र औचित्यकी इष्टिसे विश्वविद्यालयके पाव्यक्रममें 
ग्रविष्ट होनेका सान ( स्टैण्डड ) । द 
... ७, विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका माध्यम । 
[य संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दुशन तथा ललित 
कल्लाओंके उच्चतम अध्ययनकी व्यवस्था । 
९. प्रादेशिक अथवा अन्य आधारोंके अनुसार अधिक 
विश्वविद्याल्लयोंकी आवश्यकता । द 
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१०. विश्वविद्याक्ययों तथा उच्चतम अन्वेषणकी संस्थाश्रोंमें ज्ञानी 
समस्त शाखाश्रोंके सम्बन्धकी श्रेष्ठम खोजका काय ऐसी सुसंबद्ध रीतिसे 
व्यवस्थित करना कि जिससे शक्ति श्लोर साधनोंका अपव्यय न हो | 

:. १, विश्वविद्यात्षयोंमे धामिक शिक्षा । 

१२. काशी, अलीगढ़, दिल्‍ली आदि अखिल भारतीय रूपके 
विश्वविद्यालयों तथा विद्यापीठोंकी विशेष समस्‍्याएँ । 

१३. अ्रध्यापकोंकी योग्यता, सेवाके अभिसंघान, वेतन-मान 
अधिकार तथा कत्तव्य और अरध्यापकोंके द्वारा मोद्चिक खोजके लिये 
प्रोत्साहन । 

१४. छात्रोंका विनय ओर शील, छात्रावास, शिक्षा-व्यवस्था तथा 
अन्य ऐसे सभा विषय जो विश्वविद्यात्यको शिक्षा तथा भारतसें अम्युन्नत 
सखोज्ञको पूण तथा व्यापक जिज्ञासाके त्िये आवश्यक हों | 
सदस्य 

डा० सवपस्ली राधाकृष्णनके अतिरिक्त इस मण्डलके अन्य नौ .. 
सद॒स्योमें डा० ताराचन्द, सर जेम्स डफ़, डा० ज़ाकिर हुसैन, डा«० 
आथर ई० मोगन, डा० ए ल्च्षमणस्वामी सुदालियर, डा० मेघनाद 
साहा, डा० कमंनारायण बहल, डा० जोन० जे० टिगट तथा श्री 
निमल्वकुमार सिद्धान्त थे | इस मंडलने अनेक शिक्षा-शास््रियोसे विचार 
विम्रश करके, अनेक विश्वविद्याक्ञयों और विद्याह्ययोंमें घृूमकर, सबका 
विवरण लेकर, अनेक विद्वावोंसे अपनो प्रश्नमालाका उत्तर ल्लेकर 











सन्‌ ३९४५९ में ६७० छछका एक विस्तृत विवरण अस्तुत किया । 


आओ 
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इस मण्डलने विश्वविद्यालय-शिक्षाकों समस्त शाखांश्रोंका भर्ती 
प्रकार निरीक्षण करके यह सुझाव दिया कि--- 


3. उच्च श्रेणीकी व्यापक, व्यावसायिक तथा जीविका-योग्य शिक्षापर 
डी लोकतंत्र अवत्रम्बित 
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अपना नीति स्थापित करनी चाहिए । यदि हम आत्माकों भूखा रखकर 
केवल्ल व्यावसायिक और शिल्पीय शिक्षा देंगे तो ऐसा राक्षस-राज्य बनेया 

जिसके वैज्ञानिकोर्म अध्यात्म-चेतना नहीं होगी तथा यांत्रिकोंमें नेतिक 
झुन्यता व्याप्त होगी | अतः सम्य होनेके लिये यह आवश्यक है कि हस 
अपने समाजमें दीनेके लिये दया, महिलाओंके द्धिये आदर, मनुष्य-सात्रके 
लिये आतृत्व, शान्ति और स्वातंत्रयके लिये श्रेम, निर्दंगताऊे लिये घ्खा 
और नन्‍्यायआआप्िके त्षिये अनवरत भक्तिकी भावनाको सस्द्ध करें | 
अत: विश्वविद्यालयोंका काम यह है कि वे इन आदर्शोंका पात्नन करें और 
अधिकाधिक संख्यामें लोगोंको शिक्षित करनेके उचित साधन अस्तुत्त 
करके उन्हें उचित रीतिसे शिक्षा दे | 

२, अ्रध्यापकोंका महत्व, उत्तरदायित्व तथा वेतनमान बढ़ा दिया जाय 
और चार प्रकारके आ्राध्यापक हों--महाध्यापक (प्रोफ्ेसर) , संप्राध्यापक 
. (रोडर), प्राध्यापक (लैक्‍्चरर) और निर्देशक ( इंस्ट्रक्टर ); खोज करनेके 
'बिये कुछ विद्वदृव्ृत्तियाँ दी जाये, योग्यताके आधारपर वेतनमान बढ़ाया 
जाय, उचित ग्राध्यापकोंके चुनावपर विशेष ध्यान दिया जाय, साठ व्षकी 
अवस्थापर अवकाश दिया जाय ( किन्तु महाध्यापकोंकी अवधि चोंसढ 
वर्षतक भी बढ़ाई जा सकती है ); और पोषण-कोष ( प्रोविडेंट फण्ड ), 
छुट्टी तथा विक्षण-अवधिके सम्बन्ध निश्चित नियम बना दिए जायें । 

३. विश्वविद्यालयों. इण्टरमीजिएट. परी चाके पश्चात्‌ ही दान 
भरती किए जाये, छात्रोंको विभिन्‍त व्यवसायोंकी ओर अवृत्त करनेके 
लिये व्यावसायिक विद्यालय खोले जायें, हाइ स्कूछ और इन्टरमी जिएटके 
अध्यापकों ।। ज्ञान अभिनव बनानेके लिये घुननंवा-पाव्यकम ( रिक्रे शर 

) चल्वाया जाय, विश्वविद्यालयों और महाविद्यात्षयोंके शास्त्र- 

४ स) विभागमें ३००० और विज्ञान-विभागमें १७०० से अधिक 
छात्र न लिए जाय, वैमें परीक्षाके दिन छोड़कर कम-से-कस १८० 
दिन अवश्य पढ़ाई हो, ग्यारह-ग्यारह सप्ताइके तीन सत्र हों, केवल 
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व्याख्यानोंके बदले व्यक्तिगत शिक्षा, पुस्तकालय-प्र योग तथा लिखित 
अभ्यासोंकी ग्रधानता हो; किसी भी विषयके लिये निधधारित पाव्य- 
पुस्तक न हों, छात्रोंकी उपस्थिति अनिवाय हो, निजी रूपसे परीक्षा 
देनेकी आज्ञा गिने-चुने विशिष्ट लोगोंको ही दी जाय, विभिन्न प्रकारके 
कार्याल्योंमें काम करनेवाले लोगोंके लिये सान्ध्य विद्यालय चलाए जाये 
ओर प्रयोग-शाल्वाएं सम्पन्न की जाय | 
४. एस. ए. और एम. एस-सी. उपाधिक्रे लिये समान नियम हों 
तथा विज्ञानकी पढ़ाईऊे लिये विशेष व्यवस्था हो | 
चिकित्सा-विद्यालयोंमं सो विद्यार्थी भरती किए जायें, व्यवसाय- 
शिक्षाके लिये विशेष व्यावसायिक कौशलकी शिक्षा दी जाय, सरकारी 
नोकरीके लिये विशेष शिह्ाका प्रबन्ध किया ज्ञाय, व्यावसायिक शिक्षा, 
मज़दूरोंडी समध्या तथा बाज़ारके सम्बन्ध अन्य ज्ञातव्य बातोंकी शिक्षा 
देनेके लिये एक अलग पाव्य-क्रम बनाया जाय | 


६. धार्मिक शिक्षाके लिये शांत ध्यान, धार्मिक नेताओंके जीवन- 
चरित, धमंग्रन्थ तथा घर्मद्शनकी क्रमशः शित्षा दी जाय । 

७. राष्ट्रभाषामें वे सब शब्द लिए जाये जो विभिन्‍न सख्रोतोंसे 
चलन पड़े हैं किन्तु वेज्ञानिक पारिभाषिक शबथ्दोंके लिये अन्‍्ताराष्ट्रिय 
शब्द खेकर उन्हें भारतीय ध्वन्यनुकूल रीतिसे लिखा जाय | उच्च 
शिक्षाके त्िये भारतीय भाषा अहण को जाय ( किन्तु संस्कृत नहीं 
उच्च विद्यालयों ओर विश्वविद्यालयोंके छात्रोंको प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा 
ओर अगरेज़ी ज्ञाननी चाहिए | राष्ट्रभाषा केवल देवनागरी लिपिसें ही 
लिखी जाय । नवीनतम ज्ञानसे परिचित रहनेके लिये हाई स्कूलों ओर 
विश्वविद्यालयोंमें अगरेज़ी पढ़ाई जाय किन्तु राष्ट्रभाषाके शिक्षणके लिये 
तत्काल उपाय किए जाय 

झ. सावजनिक परीक्षा बंद करके विभिन्‍न नोकरियोंके लिये सरकार 

अपनी परीक्षा ले; वष-भरके कामपर एक तिहाई अंक दिए जाय; परीक्षाएं 
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-छोटे खंडोरमें और एक-एक विषयके अनुसार अलग-अलग समयपर 
जायें, इकट्ठी नहीं, ओर जब कोई छात्र एक पाव्य-क्रमके सब्र विषयोर्से 
उत्तीर्ण हो जाय तब उसे उपाधि दी जाय | सब विश्वविद्यात्रयोंमें उत्तीर्ण 

होनेके अंक समान हों ओर मौखिक परीक्षा केवल्न परस्नातक 
ग्रेजुएट ) तथा व्यावसायिक परीक्षाओंमें ही ल्ली जाय । 

९, छात्रोंकी भरती योग्यताके अधारपर हो; योग्य तथा वास्तवर्मे 
दीन दात्रोंको ही छात्रवृत्ति दी जाय; छात्रेके स्वास्थ्यका ध्यान रक्‍खा 
जाय और ऐसे सब उपाय किए जायें जिनसे उनके शारीरिक वेभवका 

विकास हो; राष्ट्रीय सेन्‍्यसण्डल ( नेशनल केडेट कोर ) में सभी छाम्र 
ओर छात्राओंको भरती किया जाय; समाज-सेवाकी भावना छात्रोंमें मरी 
जाय; छात्रावा्सोसे जातीयता इटाकर शिक्षित भोजन-शास्त्रियोंके अधीन 
पाक-शालाएँ चलाई जायें; अध्यापक्रोंके साथ छात्रोंका संपक बढ़ाया 
जाय; अत्यन्त सुशील तथा मेधावी छात्र ही अ्रग्मणी ( मौनीटर ) बनाए 
जायें; छात्र-संघोंकी श्रवृत्तियाँ यथासंभव राजनीतिक प्रव्नत्तियोसे दूर हों 
उनमें विश्ववेद्यालयोंके अधिकारियोंका कोई हस्तक्षेप न हो; छात्रोंको 
दलगत राजनीतिसे दूर रखकर उन्हें स्वशासनके कार्यमें प्रवृत्त किया 
जाय और अध्यापक, अभिभावक, राजनीतिक नेता, जनता और 
समाचार-पत्रोंका भी सहयोग लिया जाय और द्वाक््सुविधा-मंडल 
एडवाइज़री बोड ओफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ) स्थापित किया जाय 
जो निरन्तर छात्रोंकी सुविधाओंके उपाय सोचे |. 
१०. महिलाओंकोी शिक्षाके सम्बन्धर्म अधिक ध्यान देकर उन्हें 
ह्वाकी अधिक सुविधाएं दी जाय; शिक्षाके तस्‍्वोंमेंसे कुछ तो महिल्ञा 
और पुरुष दोनोंके लिये समान हों किन्तु दोनोंकी पूरी शिक्षा एकसी 
हो और महिल्ला अ्रध्यापकोंको पुरुषोके समान ही वेतन दिया जाय । 
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जाय; महाविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी-समितियाँ सुधार दी जायें और 
विश्वविद्यालयमें निम्नलिखित अधिकारी हों--(क) समवेक्षक ( विज्ञिटर 
जो राष्ट्रपति ही हों ), (ख) महाकुलपति ( चांसलर, प्रायः प्रान्तीय 
राज्यपाल ), (ग) कुलपति ( वाइस चांसलर ) जो सवंकालिक अ्रधिकारी 
( थ ) महासद ( सीनेट या कोट ), (छ ) व्यवस्था परिषद्‌ 

एग्ज़ीक्यूटिव कॉसिल ), ( छ ) शाख्र समज्याएँ ( फ़ेंकब्टीज़ ), 
(ज ) शिक्षा-मण्डल ( बोड्स ओफ़ स्टडोज़ ), , रू ) अथंसमिति 
( फाइनेंस कमेटी ) ओर (ज) चयन-समितियाँ ( सिल्लेक्शन कमिटीज़ )। 

१२, केन्द्रीय सरकारको उच्चतर शिक्षाका भार अपने ऊपर लेकर 
भ्वन-निर्माण तथा उपकरण (इक्विपमेंट) के लिये धन देना चाहिए । 

१३. बनारस, अलीगढ़ और देहली विश्वविद्यालय भी सम्बन्धकारी 
ओर शिक्षणकारी हों । इन विश्वविद्यालयोंका शिक्षा-माध्यम राष्ट्रभाषा हो 
ओर इनका जातीय स्वरूप दूर करके इनको प्रबन्ध-समितियोंमें अन्य 
जातियोंके लोग भी लिए ज्ञाय । 

१४. शान्ति-निकेतनकी विश्वभारती और दिल्लीके पास जामिया- 
नगरकी जामिया मिल्लियाकों सी विश्वविद्यालय मान लिया जाय । 

१५, गआ्ाम-प्रदेशोंसं उच्चतम शिक्षाका विकास करनेके लिये विशेष 
उद्यौग किया जाय । 

विश्लेषण 

इस मण्डलने शिक्षाके विभिन्‍न पक्चोंपर विचार करके यद्यपि विशेष 
रूपसे विश्वविद्यालयकी शिक्षके सम्बन्धर्मे ही अपने सुझाव दिए हैं 
किन्तु वे सब प्रकारकी भारतीय शिक्षा-नीतिके लिये भी अधिक 
सहायक सिद्ध होंगे । किन्तु इस मण्डल्ने पाठ्य-क्रम और परस्पर संयुक्त 
विषयोकी सीमा और परिधिका न तो ठीक सम्बन्ध सुरझाया और न 
उनके क्रसक संयोगका विधान ही बताया। यह बड़े आश्रयंकी बात 
है कि इस मण्डलने भी परीक्षा ही आवश्यकता समझकर इस सम्बन्धमें 
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सुझाव दिए वे उस सम्पूर्ण नीतिके लिये घातक हैं जो अपने 
व्यापक विवरणके प्रारम्भमें मण्डलने आदर्श रूपमें उपस्थित किए 
इस मण्डलने छात्रोंक! समाज-सेवी और स्वशासन-संचाह्नक बनानेकी 
सम्मति तो दी, किन्तु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सुझाई 
स्माज-सेवा ओर स्वशासनका स्वरूप स्पष्ट हो सके । छाम्रोंके स्वास्थ्यके 
न्धर्में भी मंडलने बहुत चलतेसे सुझाव दिए हैं जिनमेंसे अधिकांश 
या तो अस्वाभाविक हैं ( जैसे सबके लिये अनिवार्य सैन्य-शिक्षा )या 
योजनीय । धार्मिक शि्षाके सम्बन्ध्मं भी जो इसने नीति श्रपनाई 
है वह मध्यम-सार्गी है जिससे न कोई उद्देश्य सिद होगा न प्रयोजन 
कि महापुरुषोंके जीवनचरित तो छात्र यों ही अनेक 
हैं किन्तु व्यवस्थित धर्म-शिक्षासे आचार-विचार, नैतिकत 
ईंश्वरभीरुताके जो सात्तिक भाव प्रदीघ्त होते हैं वे इस चत्वती 
धम-शिक्षासे संभव नहीं हो सकते । इसी प्रकार कन्याओंकी शिक्षाके 
सम्बन्ध कोई स्पष्ट शिक्षा-नीति श्रतिपादित नहीं की गईं। अधिक 
श्रेय इस बातको है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालयको निज्ञाति बनानेका जो सुराव दिया 
गया है वह केसे ओर क्‍यों दिया गया क्योंकि ये विश्वविद्यात्यय स्पष्ट 
रूपसे विभिन्‍न संस्कारोंके धार्मिक स्वरूपको शिक्षा-द्वारा सम्पन्न 
करनेके लिये बनाए गए थे। यह नेतिक दृष्ठिसे कहाँतक उचित है 
कि एक उद्देश्से जनताके माँगे हुए घनका उपयोग किसी दूसरे 
उह् श्यके लिये किया जाय ? विश्वविद्याल्योंकी व्यवस्थाके छिये भी दो 
बहुत-सी प्रबन्ध-समितियाँ बना दी गई हैं, वे भी निरर्थक ही हैं। एक 
सम्रिति नीति निर्धारित करनेके दिये और दूसरी समिति प्रबन्धके 
बना देना ही इसके लिये पर्याप्र होता । अधिक समितियाँ बनानेसे 
पंघप अधिक बढ़ता है ओर शिक्षण-कार्यर्मे बाधा पढ़ती है। प्राध्यापकोंकी 
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एक ही श्रेणी होनी चहिए और विमागके 
अनुभव तथा वयोवृदधताके आधारफर 





इश्टिसे । प्राध्यापकोंकी 
अध्यद्-पदका भार योग्यता, 
बारी बारीसे दिया जाया करे । द 
.. इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मण्डलने बहुतसे अत्यन्त महत्तडे 

सुराव भी दिए हैं जिनमें सबसे बढ़ी बात है आध्यात्मिक 
सार्वजनिक परीक्षा बन्द्र कर देना, सम्बन्धकरी 


मदह्तत्व बढ़ाना, 
विद्यालय बन्द करके शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयोंको भोव्साहन देना 
तथा ग्रामीण प्रदेशोंमें उच्चतम शिक्षाके विकासका उद्योग करना। 


अमी यह योजना नई ही है किन्तु फिर भी विश्वविद्याल्योंका रूप 
इनके अजुसार धीरे-धीरे ढाल्ाजा रहा है और विश्वास है कि निकर 
अविष्यमें ही इसके उपादेय प्रस्ताव व्यापर्क रूपसे मान लिये जायगे 
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श्टः 
शिक्षाके नये ग्रयोग 


इमारे देशमें नवीन अंगरेज़ो शिक्षासे ऊबकर अनेक शिक्षाचार्यों 
तथा महापुरुषोंने कुछ तो प्राचीन शेद्धीके विद्यालय खोले जिनसे गुरुकुक 
और ऋषिकुत्च प्रसुख रूपसे उल्लेखनीय हैं; कुछुने प्राचीन ओर नवीनका 
सामंजस्य स्थापित करके अथवा अपनी नई शेल्दीपर ही नये प्रयोग किए 
किनमेंसे मुख्य मुख्यका परिचय यहाँ दिया जाता है | 

5, लक विश्वमःरती क्‍ 

. सन्‌ १5३३ ई० में महर्षि देवेन्द्रनाथ टेयोरने साधकोंके लिये बंगाल्वमें 
बोलपुरके पास जो शान्तिनिकेतत स्थापित किया था, उसीमेंसे 
 विश्वभारतीकी उत्पत्ति हुईं। सन्‌ १९०१ ई० में कविवर रवीन्द्रनाथ 











टैगोरने यह बाल-विद्यात्यय स्थापित किया कि इसमें बच्चोंको ऐसी शिक्षा 
दी बाय कि वें श्रकृतिसे विल्लम न हों, जहाँ वे परिवारके वातावरणका 
अनुभव करें अर्थात्‌ संस्थाकों आतत्सीय समझें, जहाँ वे स्वतन्त्रता, 
पारस्परिक विश्वास ओर उद्लासके साथ अध्ययन करें ओर रहें । ६ मई 
१९२२ ई० को अस्ताराष्ट्रिय विश्वविद्यालयके रूपमें विश्वभारतीकी 
. स्थापना हुई जिसके उद्दं श्य थे-- 

१. पूवकी विभिन्न संस्कृतियोंकी उनको मौलिक एकताके आधारपर 

सब्नचिकक लाना; || द 





२. इसी एकताके आधारपर पश्चिमके विज्ञान और संस्कृत 
पहुँचना; ओर, कप हा 
.. है. अध्ययन तथा मानवीय चेतनाके 


तके समीप 












न 2 डक म लम्बे लक ० काफी /" हैँ न करं४।आ केक ८6/#/॥ सेड ४, 


२१७ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 





ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे 
सम्भव हो सके । 


हु 


| विश्व-बन्धुता ओर विश्व-एकता 


विश्वसारतीकी स्थापनाके समय जो महान्‌ उद्दे श्य दृष्टिमें रक्खे गए 
ये और जिस विश्वबन्घुत्वकी उस समय कढ्पना की गई थी उसकी कुछ 
सिद्धि तो अवश्य हुईं है, किन्तु उस भावनाके पीछे कवीन्द्र रवीन्द्रका 
व्यक्तिस्व इतना प्रमुख था कि उसके अभावसमें उसका उद्देश्य भाव 
शिथिल पड़ गया है | इतने महान्‌ उद्द श्य व/स्तवसें घन-बलपर नहीं, 
ब्यक्तित्वकके बलपर चलते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि इस संस्थाके द्वप्ट 
भारतीय कलाओंका बड़ा प्रचार हुआ; किन्तु विश्वबन्घुत्त और सांस्कृतिक 
एकताकी जिस उदात्त भावनाके साथ विश्वभारतीका अन्म हुआ था वह 
अभीतक पूरी नहीं हो पाई और अब पूरी होगी भी नहीं क्योंकि यह 











दूत उत्पन्न किए जा सकते थे जो संसार 
मरके विभिन्‍न देशोंमें पहुँचकर सांस्कृतिक विनिसय करके इस संस्थाके 
मूल उद्देश्यकी पूत्ति कर सकते। अब तो वह शुद्ध रूपसे अन्य 
विद्यालयोंके समान केन्द्रीय सरकारके अधीन सांस्कृतिक विश्व- 
विद्यात्लयके रूपमें परिंणत हो गईं है और थोड़े दिनोमे उसकी भी 
जायगो जो अन्य विश्वविद्यालयोंकी हो गईं है या होती 
है, क्‍योंकि धमनिरपेत्ष राज्यचक्रके केन्द्रीय शासनमें रहकर वह 
कितनी सांस्कृतिक रह सकेगी यह अत्यन्त विचारणीय है। 


बोएज़् ओम होन ( छात्रायां स्वगेहम ) 


कलकत्तेके पास कासीपुरमें श्री रेवाचन्द अशिमानन्दने सन्‌ १६०४ 
में प्राचीन भारतीय गुरुकुलकी मर्यादा ओर रीतिके अनुसार भारतीय 
बालक श ढंगसे शिक्षा देनेके लिये गिने-चुने थोड़ेसे विद्यार्थियों 











द्शा 
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झ्ेकर बौएज़ ओन होम ( छात्राणां स्वगेहम या बालकोंका अपना घर ) 
नामका विद्यालय स्थापित किया । उनका उद्देश्य था कि--- 

3. थोड़ेसे बालक दी लिए जाय जिनका ठीक-डीक अध्ययन करके 

. उन्हें शिक्षा दी जा सके । 
२. प्रवेशक्षे समय उनकी अवस्था पाँचसे ऊपर और दससे 
वे न बहुत छोटे हों न बहुत बड़े, 

तथा भावनाकों भल्री भाँति अहण कर सके | 

३. सोलह वषकी अवस्था-तक वे विद्यात्नयमें रहें | 


अर्थात्‌ वे प्राचीन शिष्योंके सामने 
मरम्मत करना, हाट करना और 
पूर्वक कर सके । 
प्राइवेट ्यूटर ) नहो।. 
उस विद्यालयमें आचाय॑ अणिमानन्दको लिए-दिए कुल चार 
अध्यापक हैं जिनका सम्बन्ध छात्रोंसे पिता-पुत्रका है। ये अध्यापक 
भी उसी विद्याक्नयक्रे श्राचीन छात्र हैं, इसलिये उनमें विद्यालयकी भावना 
_ पृूण रूपसे ओत-ओत है। इस विद्याल्यमें सब विषयोंका अध्यापन सहज 
) | अर्थात्‌ 
भाषा ओर साहित्यका वाचन 
कराथा जाता है । इस प्रणालीसे छात्रोंमें 
तथा सक्रियता आती है, जो साधारण 
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ध्याध्यापक-प्रणालीसे बढ़े विद्यार्थियोर्में विनयकों भावना तो आती ही 
है, साथ ही अवने भाव स्पष्ठतासे व्यक्त करनेकी शक्ति भी सुब्यवस्थित 
होती चल्तती है।...... 5 पक १ 
... इस विद्यालयमें कक्षाएँ नहीं हैं, केवल विभिन्‍न विषयोंकी योग्यताके 
अनुसार छात्रेंकी श्रेणियाँ बनी हैं। एक ही बालक अंगरेज़ीके ढिये 
एक श्रेणीमें, बेंगलाके लिये दूसरी श्रेणीमें ओर भ्रुगोलके 
श्रेणी अपनी योग्यता और गतिके अनुसार शिक्षा अहण करता है। 
इसीलिये न वहाँ वार्षिक परीक्षा है न अग्मारोहण | प्रति शनिवारको 
सप्ताह भरके पढ़े हुए पाठकी आवृत्ति हो जाती है और जब कोई अन्य 
या विषय समाप्त हो जाता है तभी उसकी परीक्षा स्ले ल्ली जाती है। 
इस प्रकार जब एक बालक किसी एक श्रेणीमें श्रेष्ठ प्रमाणित हो जाता. 
है तो वह तत्काल ऊँची श्रेणीमें भेज दिया जाता है और वह एक चषतक 
एक ही कद्ाममे पड़े सड़ते रहनेकी त्ज्ञाजजकक और अनैतिक पद्धतिके 
नहीं डाला जाता । 
इस विद्यालयमें प्रातः: दस बजेसे सायं साढ़े पाँच बजेतक सब 
छात्र अपने अध्यापकोंसे शिक्षा-पाते, उनको बातें सुनते, भारतीय खेल 
खेलते, शारीरिक श्रम करते ओर एक साथ अपने अध्यापकोंकी 
बारें तैरते-खेलते हुए व्यस्त रहते हैं । इस प्रकार उनके चरित्रमें 
आज्ञाकारिता, . करतंव्यशीलता, . नियमितता, स्वच्छता . 
सद्बृत्तिको सावना उदय होती है। यद्यपि वहाँ विशिष्ट 
शिक्षा नहीं दी जाती किन्तु द वहाँका सारा वातावरण ही द 



































। 
| 














स्थापना हुईं जिसका उद्द श्य राष्ट्रीय शिक्षा देना था। सन्‌ १८८७५ 
इन्होंने सोचा कि एक समाज बनाकर पूनेसें सावंजनिक विद्यालय खोल 
दिया जाय । यही विद्यान्‍्य था फगुसन कौलेज, जिससे परॉजपे, 
गोखल्ले, कव ओर टिलक जैसे बड़े-बड़े नेता सम्दद थे। इस अकारकी 
विद्याल्यय-व्यवस्थाका नाम ही चिप्लूथकर-योजना पड़ गया । 
चिपलूशकर-योजनाकी विशेषता यह दे कि इस प्रकारके सब 
विद्यात्यय चन्दा देनेवालोंके द्वारा नहीं वरन्‌ उन काम करनेवाल्ञोके द्वारा 
ही संचालित होते हैं जो सेवा और आत्म-त्यागका ब्रत ले लेते हैं ओर 
लगभर २० वषतक नाम मातन्नका जीवन-यापन-योग्य वेतन लेकर सेवा 
करते हैं। इन संस्थाअ्रेमिंसे महाराष्ट्रके बड़े-बड़े नेता, लेखक, साहित्यकार 
र देशसेवक निकले हैं। 


भारत सेवक समिति ( सवण्दुस ओफ़ इस्डिय। सोसाइटी ) 
सन्‌ १९०५ ई० में श्री गोपालकृष्ण योखलेने भारत-सेवक-समिति 
सर्वेद्स औफ़ इण्डिया सोसाइटी ) की स्थापना की जहाँ ल्लोग कम 
वेतन लेकर देश-सेवा करते हैं। यह संस्था लोक-असद्ध है | इसके 
प्रसुख खदस्योर्में महामाननीय पं» श्रो निवास शास्त्री तथा पं० हृदय 
नाथ कुँजरू असिद्ध हैं । इस संस्थाका उद्देश्य राजनीतिक आन्दोलन 
करनेके बदले राजनीतिक शिक्षा देना है ओर इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं 
कि अथशासत्र और राजनीति-शासत्रके जैसे घुरंधर पण्िडित यहाँसे 
उतने किसी दूसरी संस्थासे 

















सत्‌ १९१९ ईं० में श्री भाऊराव 
सताराके पास रयत-शिक्षण-संस्था स्थापित की--- 


ककीन्‍_ 
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4. शुद्ध शिक्षा-सुधारके उद्देश्य्से भारतकी जागरणशील पीढ़ीके 
लिये सामान्यतः तथा सतारा जनपदके निवासियोंके लिये विशेषत 
ओर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना | 








२. उपयुक्त उद्दे श्योके लिये उपयुक्त अध्यापक तैयार करना | 

३. आम-सुधार तथा गआञामोद्योगके लिये सेवक तैयार करना । 

यह विद्यालय अत्यन्त सुंदर स्थानमें नगरसे दूर बसा हुआ है जहाँ 
छोटे-छोटे भवन स्वयं छात्रोंने तेयार किए हैं । यहाँ खेती और उद्यान- 
कलाकी शिक्षा दी जाती है | यहाँ कोई भी वेतन-भोगी कमचारी नहीं 
| यहाँ के सब ल्लोग अनाज, तरकारी आदि स्वयं उत्पादन करते हैं, सब 
जाति और धमके विद्यार्थी एक साथ खाते, पीते, रहते ओर पढ़ते हैं । 
पारस्परिक प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता और विश्वबंधघुत्वका दृष्टिसे यह 
विद्यात्यय आदश है। विद्या और शिक्षाके प्रसारके लिये इस संस्थाने 
बड़ा काय किया है किन्तु दुःख यह है कि भारतके प्रांतीय शिक्षा- 
विभागोंने इसको ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। 

बताचारी समाज 

बंगालमें वताचारी आन्दोलन भी एक प्रकारका राष्ट्रीय शिक्षान्दोलन 
है। इसके कुछ विशेष आदर्श हैं और उन आदश्शोको प्राप्त करनेके लिये 
एक व्यावहारिक क्रम है। ब्ताचारी वह पुरुष है जो त्रत लेकर 
आदशके अनुकूल उस आदशकी प्राप्तिके लिये शिक्षा अहण करे | 


ब्रताचारी प्रयात्षीका उद्देश्य है पूर्ण मनुष्य बनाना और इसीलिये 
क्रममें ऐसे विषय हैं जिनसे मनुष्यकी सब शक्तियोंका एक 













ब्यक्तिको पाँच 
छा और आनन्द | इस पंचांगी 


श्र 


सरल ओर उत्साहवधक प्रथ और सत्रह्द निषेघ स्वीकार करने पढ़ते हैं 
तथा अल्पवयस्क ब्रताचारीको बारह प्रण । 
इस प्रणाल्वीका मूल सिद्धान्त हे बन्घुत्व, जो गीतों और शारीरिक: 
तालसे उत्पन्न होता है। इस तालसे शरीर और मन 
दोनोंकी शिक्षा होती है, जड़ता दूर हो जाती है, श्रमके लिये 
और तेज प्राप्त होता है, विचार और क्रियामें सन्‍्तोष और उत्साह 
मिलता है। अ्रतः इस प्रणाल्वीमं तालका बढ़ा महत्त्व है | स्वस्थताके 
लिये अन्य व्यायासोंकी अपेक्षा देशी खेल और लोक-नृत्योंको अधिक 
स्थान दिया गया है। इस आन्दोल्नको प्रेरणा श्री जी० एस० दत्तकी 
उन विस्तृत खोजोंसे मिल्ली है जो उन्होंने सन्‌ १९२१ ई० और देर के 
बीच आम-गातोंके सम्बन्धर्मे की थीं । 
इस प्रणाल्लीकीकी प्रशंसा रवीन्द्रनाथ टैगोर, सर राधाकृष्णन, सर 
माइकेल सैडलर, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि बड़े बढ़े शिक्षा- 
. शास्त्रियोने को है | किन्तु इतने अधिक नियम जत और प्रणसोंका पालन" 
करना सरल काये नहीं है इसीलिये यह प्रयोग सावजनिक और 
सम्भव नहीं है । 
आचाय कवंका महिला विश्वविद्यालय 
आचाय कववेने दीन विधवाश्ोंकी करुण कथासे द्ववित होकर उनके 
पूनेमें एक छोटा-सा विद्यालय, छाप्रावास, प्रारम्मिक 
ओर शिक्षण-कल्ला विद्यालय खोल दिया था। इस संस्थाकी ल्लोकप्रियतासे 
त होकर आचाय कवने यह निश्चय किया 
ज्ञाय कि $८ वषकी 


इसी उद्दे श्यसे सन्‌ १९१६ ई० में पूनेमें “इस्डियन 
( भारतीय महिला विश्वविद्यात्यय ) की स्थापना हुईं और 
वर्षोर्में इस संस्थासे कई सहसख्र 
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कवकी इन संस्थाश्रोंने मौन सामाजिक क्रान्ति भी की । उनकी संस्थाओंके 
कारण दक्तिणकी महिलाओंमें बड़ी जागति भी हुईं । इस विश्वविद्यालयके 
'छह्दे श्य ये हैं-- 

9. वर्तमान भारतीय भाषाओंके माध्यमसे स्त्रियोंकी उच्चतर शिक्षा 
देना।. 

महिल्ाओंकी आवश्यकताके अनुकूत्व पाठ्य क्रम बनाना और 

विश्वविद्यालय शिक्षाको नियमित करनेके द्विये नई संस्थाएँ स्थापित 
करना, चल्लाना ओर उन्हें सम्बद्धू करना | आई हे 

३. प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्याल्ययोंके लिये अध्यापिकाओंकी 
शिक्षाका अबन्धच करना | कप 

४. नियमानुसार उपाधि, प्रमाण-पत्र, पदु तथा अन्य प्रकारके 
सम्मान प्रदान करबा ॥__ द द 

इस समय संस्थाके अन्तर्गत १९ संस्थाएँ कास कर रही हैं| 





चनस्थली विद्यापीठ 


जयपुर राज्यमें कन्याओंकी शिक्षाके लिये वनस्थव्धी-विद्यापीड' 
नामकी एक संस्था खुली है जिसमें सात वंषसे ऊपरकी अविवाहिता 
“कन्याएँ कली जाती हैं, क्यपि ऊपरकी कक्षाओंमें विवाहिता कन्याएँ भी 
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संस्कृत विभागमें शिक्षाके पॉचों अंगोंके द्विये विद्यापीदका अपना' 
स्वतन्त्र पाव्यक्रम है और वह १ से ८ कक्षाओंमें बाँटा गया है | 

जहाँतक पुस्तकीय शिक्षाका सम्बन्ध है. इस विभागमें वत्तमान 
हाइ स्कूल, इन्टरमीजिएट तथा बी० ए० की परीक्षाओंके लिये छात्राएँ 
तेयार की जाती हैं। शिक्षाके दूसरे चार अंगोंके दिये विद्यापीठकी 
अपनी स्वतन्त्र व्यवस्था है । 

उपयुक्त परीक्षाओंके अतिरिक्त विद्यापीयमें जे० जे० स्कूल ओफ़ 
आरट स, वस्बईको ड्राइंग ( चित्रकल्मा ) परीक्षा, निखिल्न भारतव 
आयुवद-सम्मेल्वन तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेललकी आयुर्वेदक्की परीक्षाएँ 
तथा माठतखण्डे यूनिवर्सिटी, छखनऊकी संगीत परीक्षाओंके , लिये भी 
छात्राएँ तेयार की जाती है। 
.. इस पाव्य-क्रममें दो बड़े दोष हैं--एक तो यह कि सहिल्वाओंके 
शारीरिक व्यायामर्मे घुद्सवारी आदि ऐसे व्यायाम भी हैं जो पुरुषोंके 

. लिये ही उपयुक्त हैं और जिनसे कन्याओंकी स्वामाविक कोसलता नष्ट 

जाती है। दूसरा महादोष यह है कि यहाँ मी अन्य विश्वविद्यालयों 
आर बोडॉकी परीक्षाओरोके लिये छुत्राओंकों शिक्षा दी जाती है। यह एक 
प्रकारका ऐसा द्वेध हैं ज्िलका कोई समाधान और समथन 
जा सकता और जिससे अन्य उद्देश्य स्वतः नष्ट हो जाते हैं क्योंकि 
परीक्षा दी वत्तमान प्रणाल्लीका सदसे बड़ा पाप हैं। वह यदि बनी 
रहती है तो सुधार क्‍या हुआ ! 

आये कन्या महाविद्यालय, बड़ोदा 


 बड़ोदेके आय-कन्या महाविद्यालयकी स्थापता कन्याओंकों ऐसी 
सांस्क्रतिक शिक्षा देनेकें लिये की गई कि वे घर या बाहर 

योग्य सिद्ध हों। यद्यपि वहाँका धार्मिक 
पाव्यक्रम तो सुन्दर और व्यवस्थित है किन्तु वहाँकी कन्याओंकों जो 


. सैनिक शिक्षा दी जातो 








४४ जे ज्ध (हजरत रत 3 « रटकिल "ुरम्ककपनानाप्क७ 5१.५ 
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जाता है वह पूर्णतः आय॑ संस्कृतिसे मिन्‍न है अतः उसका भी किसी 
प्रकारसे समर्थन नहों किया जा सकता | 
पूना सेवासदन 
.. पूनेमें न्‍्याय-मूर्ति महादेव गोविन्द रानडेकी घमपत्नी श्रीमती 
रमाबाईने प्रोढ़ सहिलाओंको शिक्षित कर नेके लिये सेवा-सदनको स्थापना 
की जिसमें स्तियोो्रो लिखना-पढ़ना ओर गणित सिखानेके अतिरिक्त 
“सीने-परोने और संगतिकी शिक्षा भी दी जाती है। पांडे सर्वेण्ट्स 
ओफ़ इण्डिया सोसाइटीके सदस्य श्री देवधरके प्रयाससे इसमें एक 
अध्यापिका-विद्यालय और एक हाइ स्कूल भी खुल गया ओर अब 
यह सँंस्था दक्तिणर्मे महिल्ा-शिक्षाकी प्रमुख संस्था मानी जाती है | 
लेडी इरविन कालेज, दिल्‍ली 
अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन ( औत्व इण्डिया वीमैन्स 

कौन्फ़रंंस ) के निणयानुसार दिल्लीमें लेडी इरविन कालेजकी ध्थापना 
। वहाँकी नियमावल्लीको प्रस्तावनामें सिखा हे--* सारतीयें 
आुवतियोंके लिये लेडी इरविन कालेज ही ऐसी प्रथम संस्था है जिसने 
भारतीय परिस्थितिके अनुकूल गाहस्थ्य-शासत्रकी बेज्ञानिक और 
ब्यावसायिक शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझी है । द 

इस विद्यात्चयका पाठ्यक्रम इस आधारपर बनाया गया कि वहाँ 
महिलाओंको ऐसी शिक्षा और सुविधा प्रदान की जाय कि वे--- 

अर. योग्य पत्नी, योग्य साता और समाजकी उपयोगी सदस्या 

















आ. कन्या-पाठशाल्वाओंमें जाकर गाहंस्थ्य-शास्त्रकी योग्य अध्यापिका 





हक जा विद्याल्ययके दो विभाग हैं--गृहविज्ञान और अध्यापन-शिक्षा । 
गृह-विज्ञानका शिक्षाक्रम दो वषका है जिसके आगे एक वर्षतक 
अध्यपन-कल्लाको शिक्षा दी जाती है । किन्तु इस पिछुली अध्यापन- 





भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


कल्लाका शिक्षाक्रम ऐच्छिक है। इस विद्यात्यमें १८०) प्रतिवर्ष 
शुल्क देना पड़ता है ओर छात्रावासका व्यय सी लगभग ७५) मासिक 
पड़ता हैं | 

इस विद्यालयके ग्रह-विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा-कमर्मे निम्नल्नेखित 

विषय सिखाए जाते हैं-- 

4. रसोईका काम--जिसमें चटनी, आचार, सुरब्बा, पनीर आदि 
बनाना तथा पश्चिमी और भारतीय सल्वाद बनाना भी है। इसमें 
ओर पश्चिमी दोनों ढंगके भोजनालयोंके कामकी शिक्षा दी जाती है। 

२. सोजन-शाखका ज्ञान । 

गृहस्थीकी संभाल, जिसमें हिसाब-क्िताब आदि भी है 

४, साधारण जीवाज़ु तथा कीटाखु-शासत्र जिसमें अनेक प्रकारके 
कीड़ों और जीवोंका वैज्ञानिक विवेचन और इतिहास पढ़ाया जाता है । 

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, कपड़े घोना, रंगना तथा सिलाई बुनाई- 
कटाई आदि सब प्रकारका काम सिखाया जाता है ओर इन सबपर 
वेज्ञानिक पुट देनेके क्षेये कुछ भोतिक और रसायनशास्त्र भी सिखाया 
जाता है। 

अध्यापन-कलाके अन्तगत शिक्षाके सिद्धान्त, स्वास्थ्य-विज्ञान, 
अध्यापन-कला तथा सुईका काम आदि विषय हैं। 

.._ इस पाख्यक्रममें कुछ विषय अनावश्यक और अधिक भी रक्सखे 
गए हैं । जब भारतीय परिस्थितके अनुकूल शिक्षा देना इसका उद्देश्य 
है तो इसमें विदेशी मोजनात्यकी प्रथाका शिक्षण क्‍यों किया जाता है । 
इसमें छु:-छुः सो रुपये के बिजल्वीके चूल्हे हैं जिनपर भारतकों भावी 
पत्नियाँ और माताएं रोटी सेंकना सीखती हैं। कपड़े घोनेके यम्त्र 
भी कम सूल्यवान्‌ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कीटाजुओंके इतिहास और 

भौतिक तथा रसायन शाखके अध्ययनका निर्थक पचढ़ा बढ़ाकर पाव्य- 
ऋमको दुरूह करनेका अर्थ क्या है ? बढ़े आश्वयकी बात है कि भारतकी 
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आध्धिक तथा सामाजिक स्थितिसे अत्यन्त प्रतिकूल शिक्षा देनेवाली यह 
संस्था भारतकी राजघानीमें पोषित की जा रही है और वह भी अखिल 
भारतीय महिला-सम्मेललनकी श्रोरसे । 
तालयुक्त व्यायाम ( यूरिगिक्स ) 

यों तो पुरुषों ओर स््रियाँ दोनोंके लिये क्रमशः ताण्डव और छास्य- 
की क्रियाएं शरीरमें स्फूर्ति देने ओर शरीरको सुन्दर बनानेमें अ्रत्यन्त 
योग देती हैं झिन्तु विद्याल्यके वातावरणकों अधिक नियमित, संगीतमय 
और तालमय करनेके लिये एक नई प्रणात्री चल्ली है ताल्युक्त व्यायाम- 
की, जिसमें छात्रोंका एक दल ढोल और बाजे बजाता है और विद्यालयके 
सब छात्र सामूहिक रूपसे उसके साथ गाते और व्यायाम करते हैं। 
कमी-कसी आमोफोन मशीनें किसी गतका तदा ( रेका्ड ) लगा दिया 
जाता है जिसकी ताल-ध्वनिके साथ सब विद्यार्थी या तो पेर मिलाकर 
चलते हैं या आंगिक व्यायाम करते हैं। इस अकारके व्यायामसे 
संगीतका भी आनन्द चलता रहता है, शरीरकी चेष्टाएँ भी तालसे बँध 
जाती हैं और इस प्रकारका व्यायास करानेसे, सेन्य-व्यायाम ( ड्रिर 
से ऊबे हए बालकोंकी अरुचि भी दूर हो सकती हैँ | आजकल बच्चोके 
विद्याल्योमें लेज्ञिसके साथ इसका सफल अयोग हो रहा है। कन्याओंके 
विद्यान्नयोमें अन्य व्यायामोंके बदले इसका प्रयोग निश्चित रूपसे अधिक 
लाभकर सिद्ध होंगा। * 

दारुल उल्दूम, देवबन्द्‌ 

.. आज्से 5६ वर्ष पहले इस्लामी विद्या, कौशल और आचार 
इस्लामी उलम, फ़नून और इस्लामी ज़िदगी , के प्रसार, प्रचार, उद्धार 
तथा अध्ययनके लिये देवबन्द ( ज़िला सहारनपुर ) में दारुलू-उलूम ( विद्या 
सन्दिर ) खोला गया । इसमें अध्ययनकी पद्धति वही रही जो मुसलमानी 
संस्थाओं ( मदरसों ) में पहलेसे चल्ली आती रही । सर्वप्रथम सन्‌ 
4८६६ में मदरसए अरबी (अरबी भाषाकी पाठशाला) के रूपसे यह 
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प्रारम्भ हुआ जिसका शेख़ श्रलृउस्सलम मौलाना मोहम्मद क्रासिम साहबने 
बीजारोपण किया, हज़रत शमशुल्ू-डछम आरिफ़ रब्बानी मौलाना 
मोहम्मद सर सेयद अहमद साहब गंगोहीने जिसे पल्‍्लवित किया और 
हज़रत शेखडल-हिन्द महमूदहसन साहब देवबन्दीने जिसकी अभ्युन्नति 
की । इस अकार यह सम्पूर्ण एशिया भरके इस्लामी संसारका सांस्कृति 

बन गया जिसमेंसे आजतक दूर-दूरके लगभग बारह हज़ार सुसलमान 
छात्र उच्च इस्लामी दाशनिक और सांस्कृतिक शिक्षा पाकर इस्लामी घर्म 
और संस्कृतिके प्रचारमें योग दे चुके या दे रहे हैं । 
द पब्लिक स्कूल या लोक-विद्यालय 

नये शिक्षा-प्रयोगोंस.ं सबसे अधिक आश्रयंजनक और विडम्बनापूर्ण 
वे विद्यालय हैं जो कहलाते तो हैं पब्लिक स्कूल, किन्तु जो हैं पूर्णतः 
अ-पब्लिक । देहरादूनका दून स्कूल इसका ज्वलन्त उदाहरण है । इसे 
विश्वभारतीका ठीक उल्टा समझना चाहिए। यह योरोपीय शेल्ीका 
विद्यालय भारतीय राजाओं तथा घनिकोंके आग्रहपर सारत सरकारने 
पित किया था । इसका पबन्ध शुद्ध अगरेज़ी है। इसमें ओक्सफोड्ड 
तथा केम्बिज विश्वविद्यालयोंकी. परीक्षाओंके लिये शिक्षा दी जाती है 
और शारीरिक शिक्षा, खेल-कृद, घुड़सवारी, तेराकी आदिपर अधिक 
ध्यान दिया जाता है। इन विद्यालयोंमें इतना अधिक व्यय पड़ता है 
कि केवल अत्यन्त धनी लोग ही अपने बच्चोंको वहाँ भेज सकते हैं। 
वहाँ. सब बालक एक साथ रहते हैं ओर प्रत्येक गृह ( छात्रावास )- 
की देखरेख ईंटनके समान ग्रृहपति ( हाउस मास्टर ) करता है । इसमें 
सामिष और निरामिष-भोजियोंकी अलग-अलग व्यवस्था है| भारत जैसे 

: द्ेशके लिये यह व्यय-साध्य तथा विसेदकरी प्रणाली तत्काल बन्द कर 
देनी चाहिए | .. . : ४ 7. क्‍ 
संचेशन-विद्यालय ( ऐक्टिविटी स्कूल ) 
आजकल योरोपमें कुछ नये प्रकारके विद्यालय चले हैं जिनमें 
१७ 








शभ२६ भारतोय 
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साधारण गणित तथा लिखने-पढ़नेका ज्ञान देकर बालकोंकी जी 
विभिन्‍न समस्याओं ओर प्रवृत्तियोंका साकात्‌ परिचय दे दिया बात 
है ओर स्वयं उन्हें ही सचेष्ट होकर उन कार्योकों संपन्‍न करनेको प्रेरणा 
जाती है। ऐसे संचेष्टन विद्यालय ( ऐक्टिविटी स्कूस्ध ) हमारे देश 
ओनगर ( कश्मीर ) में चलाए जा रहे हैं । इन विद्यालयोंमें सुल्यतः 
प्रकाककी चेष्ठाण डोती हैं--../|.... ५ 
१. विद्यालयका भवन स्वच्छु रखना ओर सजाना, २.. फल 
लगाना ओर बेल्लें चढ़ाना, ३. पाचनालय ( रसोईघर ) और सोजनाः 
चोका लगाना, बत्तन मॉँजना-घोना, दात्व-चावल बीनना, आठा पी 
मसात्षा पोसना-कूटना, हाटसे तरकारी आदि लाना, तरकारी बिनारना, 
पकाना, पीढ़ा-पावी लगाना, परोसना, हाथ घुलाना और थाद्ली- 
उठाकर रखना, ४. डाकका काम करना, ५. टेलीफोनकी व्यवस्था 
करना, ६. टाइप करना, ७, दूकान लगाना और विभिन्‍न वस्तुएं बेर 
झ. कपड़े बनाना, सीना, धोना, छापना, ९. बुनना, वेल-बंटे काना , 
३०. प्रकाशका प्रबन्ध करना, ११. नाटक या सिनेमाका प्रबन्ध करना 
३२. पर्वात्यवका अबन्ध करना, १३. विशिष्ट अतिथिक्ते स्वागत, निवास 
तथा भाषणका अबन्ध करना, १४. खेल्न-खिलोने बनाना, १५. चित्र 
बनाना, १६. सम्मित्नषित रूपसे यीत-नृत्य करना, १७. पर्यटनका प्रबन्ध 
करना, १८. तेल-साबुन बनाना, १९. ओषधालय चल्नाना, रोगीकी सेवा 
करना, २०. सभा या योष्ठी करना, २१. बच्चोंकी देख-भाल करना । 

इस विद्यालयमें अध्यापिकाएं होती हैं और वे केत्रल निर्देशमा्र 
करती हैं, शेष सब कार्य बच्चे ही करते हैं। इस विद्याल्यमें दीन से 
आठ वषतकके बच्चे ही रहते हैं ओर जब वे अत्यन्त फुर्त्तीके साथ हँसमुख 

































ँल् 






























तीय ओर योरोपोय शिक्षाका इतिहास. २२७ 


भारतमें आज ९२/८ पुरुष ओर ९८० प्रोढ़ ख्त्रियाँ अपढ़ हैं। 
इनकी शिक्षाके लिये भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें कुछ सामूहिक साक्षरता- 
आन्दोलनके रूपमें, कुछ रात्रि-पाशालाओंके रुपमें, कुछ जमनीके 
फोटबिल्डू ग-झूलेन ( कन्टिनुएशन स्कूल या धारागत विद्यालयों ) के 
आ्राधारपर कुछ ऐसी कत्षाएं खोली गई, जिनमें संध्याको जाकर वे लोग 
सीख पढ़ सके जिनकी पढ़ाई छूट गई है और जो दिनमें कहीं काम 
करते हैं | किन्तु सारतकी झादेशिक सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा 
शिक्षा-संस्थाओंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई ओर इसीलिये यह आधे 
सनसे किया हुआ प्रोढ़ शिक्षाका काय असफल्ध रहा । यह कार्य केन्द्रीय 
सरकारकों अपने हाथमें ले लेना चाहिए और श्रव्य-दश्य अयाल्ली (औडियो 
विज्ञुअल एजुकेशन मेथड ; से चित्र, कथा, व्याख्यान, मेले, प्रदुशंनी 
 आदिके द्वारा इसका विधात करना चाहिए। आन्दोलन ओऔर राक्रि- 
_धाठशालासे यह काम नहीं हो सकता | 

क्‍ विकलांगोंकी शिक्षा 

यद्यपि सब प्रकारके विकल्वांगोंकी शिक्षाकी कोई अखिल भारतीय 
योजना ते नहीं बनी किन्तु दिल्ली, पटना, प्रयाग, काशी, बम्बई तथा 
मद्रासमें ब्ेल-पद्धतिसे अन्घोंको शिक्षा दी जाती है। गूंगे-बहरोंके ढिये 

भी कुछ विद्यालय खुले किन्तु सरकार और जनताने उसपर 

ध्यान नहीं दिया । हमारे देशमें छः लाख गूँगे, तीन छाख बहरे अं 
बारह लाख अन्य प्रकारके त्रिकल्लांग हैं । इन्हें शिकत्तित करनेकी तत्काल 
योजना बनाना केन्द्रीय सरकारका अत्यावश्यक कत्तव्य है | 








[ द्वितीय खण्ड ] 


शिक्षाका ईत 





तहास 


सोलहवीं शताब्दितक शिक्षाका विकास 





मिखमें अधिकसे अधिक देवताओंकी तुष्टि करनेका उपाय जाननेवाल्े 
पुरोहित लोग स्वाभाविक रीतिसे लोक-नेता बन गए, क्योंकि लोगोंको 
लगा कि कहीं हमारे पुरोहित लोग रुष्ट होकर देवताशओंके द्वारा 
कोई विपत्ति न बुला दें। इसलिये यद्यपि केवल अध्यापन करनेवाह्ले 
ब्ोगोंका भी एक वर्ग धीरे-धीरे वहाँ रूष धारण कर रहा था ओर विद्वान 
लोग स्थान-स्थानपर स्वयं अपनी पाठशाला खोलकर पढ़ाने भी लगे डे 
फिर भी मिस्रमें पुरोहित ही अध्यापक बन गए । उनकी पाठन-ग्रणाद्री 
बस यही थी कि जो बताया जाय उसे कंठाग्र करो और जैसा श्र 
बड़ोंको करते देखो वैसा ही आचरण करो। वहाँ लोहेके कल्मसे 
ल्कड़ीपर खोदकर या स्याहीसे सरपतके फट्टोपर लिखनेका अ्रभ्यास कराया 
जाता था, दिखे हुएको पढ़वाया जाता था और गिनती गिनवाई जाती 
| । आंचार-नियम बड़े कठोर थे । शारीरिक दण्ड कसकर दिए जाते थे। 
अध्यापकका बड़ा आतंकपूर्ण आदर व्याप्त हो गया था । उसके विरुद्ध मुंह 
खोलना पाप समझा जाने लगा था। या 80 
सेमेटिक जातियोंकी शिक्ता 
» 'ैबीलोनियन), असीरी (असीरियन), हित, 
शिक्षा-प्रणाल्ली बड़ी ढीली-ढाली चलती रही 
पढ़ना, लिखना, गणित, इतिहास, धम, स्तोत्न 
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शिल्प, गीत, चृत्य और व्यापार सिखल्वाया जाता था । राजशाख्र, नीति- 
शास्त्र, ज्योतिष और भूगोलकी शिक्षा केवल वे ल्लोग अहय करते थे 
जो अपने घरका व्यापार छोड़कर इन विद्याओंके द्वारा जीविका चल्वाना 
चाहते ये | शिक्षक सभी पुरोहित या घम-ग़ुरु लोग होते थे और इन्हीं 
छोगोंके कारण च हॉकी शिक्षा-पद्धतिमें वह व्यापकता और उदारता नहीं 
आ पाई ज्ञो यूनान और रोमकी शिक्षा-प्रणान्लीसे आ पाई थी । इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इन सेमेटिक जातियोंकी सम्पूण शिक्षा 
न्‍्त संकुचित तथा अनुदार घेरेमें घिरकर घुट गईं, पनप नहीं पाई, 
बढ़ नहीं पाई । 
यूनानमे शिक्षा-योजना 
..यूनानमें होमरके समयसे जिस शिक्षा-पद्धतिका श्रीगणेश हुआ था 
वह रोमके आक्रमणतक अनेक रूपोंमें परिवत्तित होती रही । यह परिवत्तन 
शिक्षाके आदर्शोर्में भी हुआ और पाठन-सामग्रीमें भी। जिस युगर्मे 
योरोपपर यूनानका असुत्व था उस युगमें सी यूचानके विभिन्न राज्योमें 
मिन्न-भिन्न शिक्षण-व्यवस्था एँ थीं, जिनमें मुख्यतः दो प्रधान थीं--एक 
भ्रयेन्‍्स (एथेन्स) की और दूसरी स्पात्ता ( स्पार्ट ) की | दोनोंकी आदश- 
म्रिन्नताका कारण बहुत कुछ प्राकृतिक था। अथेन्सके लोग आयोनियों 
आयोनियन्स ) की सन्‍्तान थे--अत्यन्त कब्पनाशील, कलात्मक 
श्र साहित्यिक रुचिवाले । स्पार्तीय लोग दोरियों ( डोरियन्स ) की 
सनन्‍्तान थे--अत्यन्त कल्पनाहीन, अपने कामसे काम रखनेवाले और 
परम योद्धा | अथेन्सीय ल्लोग समुद्रके पास रहते थे और विभिन्न देशोंकि. 
साथ व्यापारका सम्बन्ध स्थापित कर लेनेके कारण उनकी बृत्ति, संस्कृति 
भावना अत्यन्त उदार ओर परिष्कृत हो गई थी । उधर स्पार्त्तीय 
छोग पव॑तोंसे घिरी हुईं घाटियोंके परिमित संस्कारमें पल्ले थे और बाहरके 
जगत्‌ तथा उदार व्यवहारसे नितान्त विच्छिन्न थे | 
इस भिन्न आकृतिक जीवनके परिणामस्वरूप अधेन्सियोंकी शिक्षाका 
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आदश बना सुन्दरता तथा सुखके साथ पूर्ण जीचनका उपभोग करना! | 
फल यह हुआ कि एथेन्समें व्यक्ति, उसकी रुचि तथा 


आदर किया जाने खगा। सौन्दर्यका डदात्त भावनाके साथ वहाँडे 
बालकोंको यूनानी व्याकरण, काव्य, भाषा-शैली, अलंकार-शास्त्र, वक्त. 
कल्बा, संगीत, गणित, भौतिक विज्ञान, अ्रथंशासत्र और राजनीतिकी 


















पैदागीग ( अध्यापक ) ही धीरे-धीरे दैमागोग ( राजनीतिज्ञ ) भी बद 
गए। उन्होंने अपने व्यक्तिवादकों तो आवश्यकतासे अधिक समुद्बह 
किया ही, साथ ही अपने शिष्योंको भी ऐसे अवाब्छुनीय रूयसे प्रगतिशोर् र, 
रूगड़ालू ओर उद्दश्ड बना दिया कि उनके हृदय 
राज्यके ही प्रति निष्ठा रह गई न अपने गुरुओंके ही ग्रति । चारों 
ओर अविनय फैल गया। 


स्पात्तियोंका आदश हुआ 'साहस और विनय ( डिसिप्लिन )का 
इस प्रकार संवछून करना कि व्यक्ति सब प्रकारसे राज्यके लिये प्रात्म 
समपंख कर सके । वहाँ साहित्य तथा कल्ञाके अध्ययनके लिये बहुत ही 
कम श्रोत्साइत दिया गया । हुआ यह कि अपने आदश्शंकी रत्ताके फेरमें 
सारी राजकोय शिक्वाने सेनिक बाना पहन लिया और कठोर शासनके 
त्लिये एक लोकशब्द बन गया | वहाँ युद्धमें जानेवाबे 
यहा कहा जाता था--'इसे साथ लेकर आना या 
इसपर चढ़कर आना ।? जो युद्धमें जीतकर आता था वह अपनी' ढाक 
साथ छेकर आता था और जो वीरगतिको प्राप्त होता था उसे उसीकी 


सेनिक-शिक्षाका परिणाम 




















मुरु और लेखक अथेन्सवासी: ही थे जिनमेंसे चार महापुरुषोंकी ख्याति 
द्राजतक बनी हुईं दै। वे हैं (सोक्रतेस , सुकरात या सौक़ेटीज़), च्ीणोफन 
क्सेनोफन या ज़ेनोफ़न ), अफ़ल्वातून ( प्लातो या प्लेटो ) ओर अरस्तू 
( अरिस्तोतल या ऐरिस्टोटिल :, जिन्होंने योरोपकी शिक्षाके इतिहास 
आर विधानकों बहुत दिनोंतक प्रभावित किए रक्‍्खा 
रोमी शिक्षा-पद्धति 
रोसवाले भी प्रकृतितः अथेन्सियोंकी अपेक्षा स्पात्तियोसे 
मिलते-जुलते थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षाका केन्द्र था घर, जहाँ एकमात्र 
सहपतिका शासन चलता था। बाल्कोंको बारद सरणियोंके नियम, 
व्यापार, खेती, नागरिक कत्तच्य, पढ़ने, लिखने आर गण्ितकी शिक्षा 
जाती थी |) कन्याओंको केवल घरके कामकी शिक्षा दी जाती थी । 
जब रोमवालोंने यूनानकों जीता तब एक उल्टी बात यह 


ऐ शिक्षाअ्अणालीपर यूनानियोंका बड़ा प्रभाव पड़ा । सैकड़ों यूनानी 


तो 


रोममें आ धमके और रोमवालोंकी शुछ व्यावहारिक शिक्षार्म 
और कलाका भी समावेश हो गया | फल यह हुआ कि छोटे 


शाखत्राथ-कलाकी । इस शिक्षाक्े व्यापक अभावसे रोममें 
क्विन्तिलियन जैसे प्रतिभाशील शिक्षा-शासत्री ओर वक्ता उत्पन्न 
धड़ाधड़ विद्यालय खुलने लगे और थोड़े ही समयमें रोम-साम्राभ्यमें 
शिक्षाका प्रशस्त असार हो चला । इसी बीच सहसा उ्य टोनी दस्युओंने 

रोम-साम्राज्यको छिलन्न-मिन्न कर ढाला और यूनानी 

तथा रोमी शिक्षा-शास्तियोंके समस्त परिश्रमपर पानी 
इस बबेर आक्रमणका अत्यन्त भयानक दुष्परिणाम यह हुआ कि यूनान 
वह प्रशस्त शिक्षा-पद्धति फिर पनप ही नहीं पाई, उसका 
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योरोपीय शिक्षापर ईसाई पाद्रियोंका प्रभुत्व 

योरोपमें ईसाई पादरियोंका जब ग्रभुत्व हुआ तब उन्होंने केवत 
धार्मिक व्यवस्थापर ही नहीं वरन्‌ शासन-ब्यवस्थापर भी अधिकार कर 
लिया । उनके अनुसार जीवनका उद्देश्य यही था कि सब लोग साधु- 

बृत्ति धारण कर ले और संसारकी सब वस्तुश्रोंसे विरक्त हो जादे। इसलिये 
शिक्षाका भी उद्दे श्य हो चला परलोककी साधनाके लिये तेयारो करना | 
फलतः ईसाई .सठोंमें इसी प्रकारकी शिक्षा दी जाने लगी ओर वहाँके 
सभी विद्यार्थी अपना अधिकांश समय प्रार्थना और ध्यानसें लगाने लगे 
प्राचीन धासिक शिक्षाओं और गन्थोंका आदर होने लगा और इन 
ईसाई सठोंमें रहने और पढ़नेवाले छात्र इन भ्रन्थोंकी सुन्दर कल्लात्मक 
पतिल्िपि करना ही अपना सौभाग्यवर्द्धक व्यवसाय समझने लगे। इस 
कायमें अ्रधिक दत्त करनेके लिये नये झूँड़े हुए चेलोंको पढ़ना, लिखना, 
.. गाना, गिरजाघरमें पूजा करना और साधारण-सा गणित भी सिखाया 
.. बाने लगा । इसके पश्चात्‌ उन्हें विद्यात्रयी [ लैटिनका व्याकरण, भाषण- 
कल्ला तथा तकंशाख्तर ] और ज्ञान-चतुष्टय [ गणित, ज्यामिति, ज्यौतिष 
संग्रीत | सिखानेकी व्यवस्था की गई और इस प्रकार “सप्त ज्ञान-विस्तारक 

कल्बाओं' ( सेविन लिबरल आट स ) के शित्तणका क्रम चलने लगा। 

.नागरता या सामन्‍्तवाद ( शिवेलरी शिक्षा 

धार्मिक ब्यूहसे मुक्त व्यक्तियोंने इन ज्ञानविस्तारक कल्लाओंसे भत्ते 
द किन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य धार्मिक 
यहाँतक कि अलकुइनके नेतृत्वमें चालमेर्नेने इस 
सम्बन्ध प्रयास किए वे भी शिक्षाके उद्दश्यकी बहुत बदल नहीं पाए । 
. उनकी खृत्युके के पढ़े-लिखे लोग केवर पादरी ही होते थे। 
धा यहाँतक कि कुल्बौन वर्ग भी, नासमात्नकी ही शिक्षा पाते 











































पु कुल्लीन वर्गको जो शिक्षा दी जाती थी उसे शिक्षाके । बदले साहसपूण 
है (शिवेचरी), सामन्तवाद या संक्षेपर्स नारी 
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सकता है। किसी भी युवकको ग्रारम्भमें किसी सरदार या किसी 
महिलाके साथ उसका सेवक होकर रहना पड़ता था, उसे काव्य और 
संगीतकी शिक्षा दी जाती थी और चतुरह्ग ( शतरंज + खेलना सिखाया 
जाता था। कुछ और बड़े द्ोनेपर डसे सैनिक शिक्षा दी जाती थी और 
आखेट करना, घुड्सवारी करना, धोड़ेपर चढ़कर भालेसे इन्द्व-युद्ध करना, 
त्तेरना और गाना सिखाया जाता था । इसीके साथ-साथ ईसाई धर्मका 
भो उसे ज्ञान कराया जाता था | जब वह स्वयं सरदार बन जाता था 
सब उसे नोति-शाख्की शिक्षा दी जाती थी, सदाचारका अभ्यास करना 
सिखाया जाता था और तब ईसाई धर्म तथा महिलाओंकी रक्षाके लिये 

दीक्षित कर लिया जाता था । 

विद्वन्मंडलकी स्थापना * 
ईसाई मर्ठोके विद्याल्ययोंमेंसे ही एक नये ग्रकारके विद्वन्मण्डल 
आविभूत हुए जिनका उद्देश्य यह था कि धमकी सम्रुन्नतिके निमित्त 
यूनानी भाषाका प्रयोग किया जाय । इन लोगोंने तकवादको बड़ा महत्त्व 
दिया जिसके अध्ययनका यह उद्देश्य था कि उसके द्वारा नये ज्ञान-तत्त्वोंकी 
खोज करनेके बदले प्राचीन ज्ञान-तत्त्वोंका समर्थन किया जाय और उन्हें 
सत्य प्रमाणित किया जाय । इन लोगोंने अरस्तू ओर उसके अन्थोंको ही 
ज्ञानका मूल मान लिया ओर अपनी सारी शक्ति उन्हींका श्रध्ययन करने 
और उन्‍्हींको सिद्ध करनेमें लगा दी । 

ग्यारहवीं, बारहत्रीं और तेरहवीं सदियोंमें कारीगरों, मिस्तरियों और 
व्यापारियोंकोी चेष्टासे बहुतसे छोटे-छोटे गाँव भी बड़े-बड़े नगर बन गए । 
इन लोगोंने अपने-अपने व्यावसायिक संघ ( गिल्‍्ड ) बना लिए और इन 
संघोंने निश्चय कर लिया कि अपने भावी सदस्योको शिक्षित करके हीं साँस 
रंगे । इन संघोंने कुछ पादरी अ्रध्यापक नियुक्त कर लिए जो बच्चोंको 
पढ़ना-लिखना और गणित सिखाते थे । नगरोंमें इस प्रकारके विद्यालय 
गए ओर इन संघीय विद्यात्नयो्में शिक्षाकी प्रात्नी यह हो गई कि 
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बालकोंको कुछ दिनोतक किसी भी व्यवखायोके साथ रहकर उसका 


काम सीखना पडता था और काम सीखकर एक निश्चित अवधितक 
डसके यहाँ काम सी करना पड़ता था | 


विश्वविद्यालयोंका प्रादुर्भाव वि ही 
ग्यारहवी शताब्दिके निर्वाण काल ओर बारहवीं शताबिदमें दिश्व- 
विद्यालय खुलने लगे । जैसे भारतवर्षमें विशिष्ट विद्वानोंकी परिषद पीछे 
चलकर गुरुकुलके रूपमें परिणत हो गई' वैसे ही योरोपमें भी प्रारम्भमें 
कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्याके अ्रध्ययनके लिये एकत्र होते थे-- जैसे 
सालेनोंमें मैषज्य-विद्याके लिये या बोलोनामें न्‍्यायनीति ( क़ानून ) 
सीखनेके ल्िये--और वहाँ विश्वविद्यालय बन जाता था । पारी (पैरिस) 
विश्वविद्यालयका उद्भव*एक गिरजाघरसे संबद्ध विद्यालयसे हुआ जो 
वास्तवमें अध्यापकोंका दी एक संघटन मात्र था। वहाँ पहले केवल ईसाई 
घसंशाखत्र पढ़ाया जाता था | उन दिनों आजकलके समान अनेक भवनों 
युक्त लंबा-चोड़ा भमिभाग विश्वविद्यालयोंको प्राप्त नहीं 
हातक कि व्याख्यान सुननेके लिये भी छात्रणण किसी भलेमानुसके 
घरमें या किरायेके भवनसें जुटा करते थे । 
शिक्षा ; 
मध्यकाछीन युगर्मे करा, सोन्दय-प्रेम, साहित्य, कविता और 
विज्ञानने ईसाई घम और गिरिजाघरफो सहायता देते हुए बड़ी उन्नति 
अपना धमदेश--ईंसाका जन्मस्थान 
सोलहवीं शताब्दीमें इसाइयोंने जो घमयुद्ध 
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लोग यश्म तथा नाम कमानेके फेरमें पड़ गए | यद्यपि शिक्षणका काम तो 
इस समयतक भी पादरियोंके ही हाथमें था किन्तु शिक्तण-सामग्रीमें 
वृद्धि हो गई । जागरणकालके इन अध्यापकोंने विशेषतः पेत्राकने 
भाषाकी शिक्षाकों इतनी श्रधानता दे दी कि शारीरिक, सामाजिक, 
कल्बात्मक और वैज्ञानिक शिक्षाके तत्व पीछे छूट गए। किन्तु पेत्राकंके 
स्वदेशवासी वित्तोरिनो द्‌ फ़ल्त्रे ने उससे असहमत होकर इतिहास और - 
सम्यताऊी शिक्षाको अधिक महत्त्व दिया | द द 
खुधार ओर प्रतिखुधारके युगमे शिक्षा 
सुधार ओर ग्रतिसुधारके युगर्मे जब धर्मके विषयर्मे परिवतंन हुए 

शिक्षाका क्षेत्र भी उसके अभावसे अछूता न बच सका! छूथर और 
मेल्लांख्थोन दोननि यह पुकार मचाई की कि राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको 
शिक्षा दी जावथ और राज्यका यह धर्म हो कि वह नये विद्यालय स्थापित 
करके, उनका पोषण करके प्रत्येक बालकको वहाँ पढ़ानेके लिये विचश 
करे । इस प्रकार सर्वश्रथम अनिवाय शिक्षाका शंख फूका गया और यह 
कहा गया कि जनताको तात्कालिक आवश्यकताकी पूर्तिके लिये भाषा 
तथा व्यावहारिक विषयोंकी शिक्षाका प्रबन्ध प्रारम्भिक पाठशालाओंमें- 
कर दिया जाय । माध्यमिक पाठशालाश्रोंमें अर्थात्‌ लातिन पाठशाह्राश्रोर्मे 
! इग्लेंडमें ये ग्रेमर स्कूल्स कहलाती थीं ) उदात्त काब्य, इतिहास 
सर्वंगणित, व्याकरण, भाषण-कला, तकशाख्र, संगीत और व्यायामकी' 
शिक्षा दी जाने लगी । कहा तो यह जाता था कि इन पाठ्शालाओोंसे 
निकलने हुए छात्र लोकनेता होंगे, किन्तु वास्तवर्मे ये सब विश्वविद्यालयके 
प्रवेशार्थी ही निकले, जिनका मुख्य उद श्य अध्यापक या राजमन्त्री बनना 
होता था | जागरणकालने शिक्षा>ेत्रमें जिस उदारताकी आशा दिलाई थी 
वह सुधारकालमें ठंढी पड़ गई और शिक्षकों-द्वारा उन विभिन्‍न 
सम्प्रदायोंका समथन किया जाने लगा जो रोमन केथोल्िकोकि 

. विद्रोह करनेके फलस्वरूप उत्पन्न हो चले थे | इन अप्रोटेस्ट 
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पांठशालाओंसे मिलती-जुलती जेसुइतोंकी पाठशाह्वाएं थीं बिन्‍्होंने 
'शिक्चार्में पूणता ओर सुशिक्षित अध्यापकोंकी नियुक्तिको इतनी मद्चत्ता 
कि यह बात छोकोक्ति-सी बन गईं | 

सोलहवीं शत्ताब्दीके पिछले अद्धेमें ओर पूरी सन्नहवीं शताब्दीमें 
शिक्षापर इस धार्मिक शासन और रूढ़िका बड़ा असाव बना रहा। देखनेमें 
तो पाव्यक्रम बढ़ा सानवोचित ओर स्वाभाविक लगता था किन्तु वास्तवमें 
वह वैसा ही कठोर और पंडिताऊ था जैसा मध्ययुगरमे । 

यथाथवादी या प्रत्यक्षज्ञानवादी 

इस शिक्षा-पद्धतिका राबैल, मिल्टन, मोन्टेन तथा सर फ्रान्सिस 
बेकन जैसे विद्वानने बड़ा विरोध किया। ये लोग यथार्थवादी या 
अत्यक्षज्ञान-वादी ( सेन्स-रीअल़िस्ट्स ) कहलाते हैं| इनका कथन था 
कि यदि साहित्यका अध्ययन करना हो लो उसके शब्द-रूपों ओर उसके 
ब्याकरण-सम्बन्धी प्रयोगोपर माथापन्ची और शाख्रार्थ न करके उसके 
भाव, उसको ध्वनि और उसके अर्थकों समझनेका प्रयल् करना चाहिए । 
इसी प्रकार यदि प्रकृति, न्‍्यायविधान, कल्ला या शिव्पका अध्ययन 
करना हो तो उसका समोंखिक शब्दबोध करनेके बदले उसका अत्यक्ष 
निरीक्षण, अनुभव और प्रयोग करना चाहिए । पाव्यक्रममें साहित्य और 
साथाकी प्रधानतता थी ओर इसका विरोध भी नहीं हुआ । इसके 
“समर्थकोका उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा हम राष्ट्रको नियमित 
संयम! (फ़ोंमेल डिसिद्चिन) सिखा सकते हैं और इस नियमित संयम- 
सिद्धान्तके आचाय हुए सिद्ध अंगरेज्ञ जोन लोक । उनका कहना था 
कि क्या सीखा या पढ़ा जाता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्त्व 
है कि केले पढ़ा या सीखा जाता है। छात्रके लिये शिक्षाका 
कि वह पढ़ने या सीखनेकी क्रियाके साथ-साथ संयम 








मिल्टन, मौन्टेन, 


सुधार तथा जागरणके युगमें जो बौद्धिक जागरति हुई थी उसका- 
एक रूप तो था मानवतावाद (झ्युमेनिज्म , जिसकी व्याख्या पीछे की जा 
चुकी है किन्तु एक दूसरी अबृत्ति इसमेंसे प्रादुभू त हुईं जिसने प्रारम्भिक 
अवस्थार्स तथ्यवाद ( रीअलिज़्म ) का रूप घारण किया । उसका स्पष्ट: 
उद्देश्य यह था कि मनुष्यको इंश्वरने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग 
ठीक-ठीक करके और जितनी ज्ञानेन्द्रियाँ दी हैं उनसे अनुभव करके 
मनुष्य जिस बातकों सत्य या वास्तविक समस्तता हों उसे ही शुद्ध ज्ञान 
समझकर ग्रहण करे, किसी पोथीको प्रमाण न माने चाहे वह किसीने 
भी लिखी हो। इसका तात्पय यह हैं कि इस नये मानवतावादका 
आधार हुआ अत्यक्ष या गोचर तथा युक्तियुक्त अथवा बुद्धिसंगत बातोंक 
ही वास्तविक ज्ञान मानना । इसका कारण स्पष्ट यह था कि सम्पूर्ण 
साहित्यमें अनेक इस प्रकारकी बातें, घटनाएँ, वर्णन और कथाएं 
पड़ी थीं कि उन्हें किसी प्रकार भी सत्य या वास्तविक नहीं समझा जा 
सकता था । अत+ इन नवीन आन्दोलनकारियोंका कहना था कि ज्ञान 
सत्य होता है ओर सत्य या तो अत्यक्ष होता है या 
ज्ञान ग्रापत करना ही शिक्षाका लच्य है इसलिये मलुष्यको ज्ञानके रूपमें 
वही ग्रहण करना चाहिए जो स्वानुभत तग्रा युक्तिसंगत हे 

तथ्यवाद तथा स्वाजुभूतिवाद क्‍ 
इस प्रवृत्तिका सबसे अधिक स्पष्ट ओर अन्तिम रूप था 





है 





श्शे८घ. भारतोय ओर 














योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


-इन्द्रियानुभववाद्‌ या स्वाजुभूतिवाद ( सेन्स-रीअलिज््म ), जिसका तत्त्व 
यह था कि हमें अपनी इन्द्रियों ओर बुद्धिगम्य तको-द्वारा ही वास्तविक 


ज्ञान श्राप्त हता है, पोथा रटने ओर रूदढ़ियोर्मे अंध-विश्वास करनेसे 
। उनका कहना था के ससारका सब वध्तुए अलग-अलग अध्ययनीय 
विषय ह ओर इसलिये उनका अध्ययन भी अलग-अलग होना चाहिए | 
अतः शिक्षाके क्षेत्रमें इस तथ्यवादन प्राकृतिक विज्ञाोककी खोजपर ही 
विशेष ध्यान दिया । इस तथ्यवादके दो पक्ठ थे, एक था मानवता- 
वादी तथ्यवाद ( हाय सेनस्टिक रीअलिज्म ) ओर दूसरा था समाजवादी 
तथ्यवाद ( संशल्रस्टिक रीअलिज्म ) | 
मानवतावादो तथ्यवाद 

पिछुल्ले खेवेंके सानवतावादियोंने संसारके समस्त पदार्थोका वास्तविक 
तथ्य समझनेके लिये यह प्रयत्न किया कि किसी भी ल्लेखकके शब्दोंमें 
जिन भावोंके अभिव्यक्ति हुईं हे उनमें वास्तविक वस्तुओं तथा तस्तवोंकी 





खोज करे । इस उदार मानवतावादका फल यह हुआ कि ब्लोगोंने उदात्त 


सांहत्य ( क्ल्ासिकलत्न लिटरेचर ) के शब्दों और बंधे हुए रूपोंकी उपेक्ा 
करक उसके वर्य विषयकी ओर अधिक ध्यान देना प्रारम्भ किया । यही 


था मानवतावादी तथ्यवाद क्योंकि इसमें उदात्त काव्योंके विषयका ठौक- 


ठीक ज्ञान भ्राप्त करनेके लिये काब्यमें वर्णित कथाके समयकी सामाजिक 
गोजिक तथा प्राकृतिक परिस्थतिक्े अध्ययनकी प्रवृत्ति ल्ोगोंमें बढ़ 





पर कब, ५ ४ 'ु +  आ, कक, दि 
सेषजविज्ञानमें पूर्ण प्रवेश पानेके लिये पहले यूनानी 
अन्थ पढ़ने चाहिए । मिल्टवल सल्नी प्रकार समझता था कि 
बैन करनेवाला जो कवि अपने देशकी ऋतु, जलवायु, लता 








जीवनलीला दिखानेवाले व्यक्तियोंपर प्रबंध-काब्य केसे 
समाजवादी तथ्यवाद 
जहाँ एक ओर दिख्तित साहित्यमें वास्तविकता 
रहा था वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग थे जो यह समझ रहे ये 


लिखित ज्ञान प्राप्त करनेके अतिरिक्त मनुष्यका अपना वास्तविक 


भी है जिसे वह सामाजिक प्राणी होनेके नाते निबाहना चाहता है 

जो उसे निबाहना पड़ता है । अ्रतः केवल कुछ तथ्य बताना मात्र 
शिक्षाका चरम रूचय या ज्ञानकी परमावचि 

क्योंकि शिक्षा या ज्ञान आप करनेका उद्देश्य तो यही डे कि जीवच- 
मनुष्य उस ज्ञानका प्रयोग कर सके | यदि यह न हो सका तो 
उस तथ्य-ज्ञानसे लाभ क्या हुआ और उस ज्ञानाजनके निमित्त समय 
तथा द्वव्य लगानेका क्या प्रयोजन रहा । इस विचारके आधारपर तथ्य- 


वादियोंका एक नया पन्‍थ चल पड़ा--सामाजिक ठध्यवाद । इन समाज- 
दी तथ्यवादियोंके समतसे शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि कह 
छात्रोंकों इस वास्तविक संसारमें रहने ओर जीवन वहन करने योग्य 
बना सक्रे तथा जीवनके अवसरों और कठच्योंके लिये सीधी व्यावहारिक 
बातें बता सके । इन लोगोंका विश्वास था कि उच्च समाजके उच्च 
चवर्यको साहित्यिक शिक्वाक साथ मध्ययुगीन वीरताकी शिक्षा भी दी जाय 
ससे वह वर्ग शिष्ट ओर सज्जन भी बन सके | इनका विचार था 
डात्रोंको विद्यालय्रोंमें पढ़ानेकी अपेक्षा किसी एक घरेलू, अध्यापक-द्वारा 
या देशाटन-द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और इसीकिये इन्होंने अपने पार 
दौत्यकर्म ( राजदूतका कास ), सुख-सासुद्धिक-शाख ( किसीका सुख 








२४० भारतीय 
मौस्टेन और लोक... रण 5 
इस प्रकारकी शिक्षाका ठीक विवरण मौन्टेन (३५३३ से १५९३ ई०) 
के “बच्चोंकी शिक्षा” नामक निबन्धोंमें तथा जौन लौक (१६३२ है. 
१७०४ ई० ) के “शिक्षा-सम्बन्धी कुछ विचार?” नामक ग्न्थमें सिद्ध 
सकता है । लौकने महत्त्वके क्रमसे शिक्षाके उद्देश्य रक्खे हैं--.९ सदगुण 
या सदाचार, २. ज्ञान (सांसारिक या इहलोकिक समस्त विषयोंका ज्ञान), 
३. भाव-संस्कार अथवा मनकी उदारता और ४. विद्या । उसका कहना 
है कि यह शिक्षा केवल ऐसे शिक्षक-द्वारा ही श्राप्त हो सकती हे जो 
स्वयं अच्छे संस्कारोंमें पछा हो, जिसे विभिन्‍न प्रकारके अवसरों और 
स्थनोंके अनुकूल नागरिक आचरणोंका ज्ञान हो और जो अबने शिष्य 
युगकोी आवश्यकताके अनुसार इन सबके प्रत्यक्ष अनुभवकी व्यवस्था 
करा सके । पाव्यक्रमके विषयमें उसका मत है कि पुस्तक-ज्ञानके श्रति 
उसे सज्जनों या शिष्ट नागरिकोंके भी कुछ गुण ग्राप्त करने चाहिएँ 
नृत्यकला, अश्वारोहण, बरी चलाना और मद्लयुद्ध करना | के 
मानवतावादी तथ्यवादपर मिल्टनका मत... हा 
वास्तवर्म न तो सानवतावादी ही सामाजिक पक्षकों छोड़ना चाहते 
थे न सामाजिकतावादी मानव पक्षको ) मानवतावादी तथ्यवादके " 
समर्थक मिल्टनने कहा है कि भाषा और पुस्तककी शिक्षाक्रे साथ-साथ 
पाव्यक्रमके अन्तमें इतिहास, नीति-शाख ईंथिक्स ), राजनीति, 
अथशाख ओर धर्मविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञान भी सिखाने चाहिए 
एवं ऐसी व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिए जो विद्यार्थीकों जीवनके 
निकटतम पहलुओंसे सम्पर्क करा दे। उसका विचार है इंगलेण्ड . 
तथा अन्य देशोंमें विद्यार्थियोंकी देशाटन-द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कराना 



































ज्ञानमन्दिर (ऐकेडेमी। स्थापित किया और सन्‌ १६४४ में एक शिक्ञा-प्रबन्ध 
फ्र एजुकेशन) लिखा । मिल्टनका विचार था कि किसी काब्यके 








सारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


ईघे-नघाए शब्दरूपोंकी रटाई छोड़कर हमें उन विचारों और तथ्योंका 
अध्ययन करना चाहिए जिनकी अ्रभिश्यक्ति शब्दों-द्वारा होती दे । काब्यका 
भाव समझना, उसका सन्देश समझना ही वास्तवर्मे हमारे अध्ययनका 


आचार्योने मानवीय सानुभवज्ञान कहा है । 
मोन्टेन 
सामाजिक तथ्यवादी मोौन्टेनने भी वास्तविकतापूर्ण सानवतावादकों 
झधिक महत्त्व दिया। “दिखावटी विद्वत्तापर” ( ओन पेडेण्ट्री ) नामक 
अपने ग्रन्थर्मे उसने तत्कालीन संकुचित मानवतावादी शिक्वापर बढ़ा 
कठोर व्यग्य किया है ओर तत्काद्वीन शिक्षा-प्रणाल्लीकी आद्योचना करते 
हुए कहा है कि हमारे विद्यालयोंमें जो शिक्षा दी जा रही है वह अत्यन्त 
कृत्रिम और संकुचित मानवताकी है ।? उस शिक्षाक्रा फल्र था 
और यूनानी भाषाओंके शब्द और धघातु-रूप रटना, न रटनेपर 
भ्रध्यापकके डंडे खाना, मार सहना, कोठरियोमें बन्द किए जाना और 
पढ-लिख चुकनेपर अत्यन्त व्यवद्ार-झून्‍्य, शब्द-संचय-मात्रसे युक्त ऐसे 
साधनहीन, प्रयोगद्टीव तथा अचनुभवहीन नागरिक बनकर 
बिनकी रचनात्मिका शक्ति कुण्ठित हो गई हो और जिन्हें मानव-जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रमे चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई पढ़ता हो । इसोलिये 
नने यह व्यवस्था दी कि अध्यापकका कर्तव्य केवल यही नहीं है 
वह पाठके शब्दोंमें ही विद्यार्थीकी परीक्षा ले, उसका यह भी कत्तव्य 
है कि वह पाठके अर्थ और सावका भी परीक्षण करे । उसे । 
देखना चाहिए कि विद्यार्थीने कितना रटा है भ्रत्युत यह भी देखना 
चाहिए कि छात्रने कितना समझा है ओर कितना लाभ उठाया । 


मानवतावादी शिक्षाके अन्य आचाय॑ हे 
इस मानवतावादी शिक्षाके अन्य आचार्या्मे राबैले ( १४९५- 
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५५ईे ईं०) और मलकास्टर ( ३५३०-१६१३ ई० ) के अतिरिक्त 
ब्राथवेट आदि बहुतसे विद्वान्‌ हुए जिन्होंने और भी उदार तथा बहुमुखी 
शिक्षाके साथ साथ प्राकृतिक और सर्वंसाघारण पदति-द्वारा शिह्ञा देनेके 
सुझाव अस्तावित किए थे, यहाँतक कि मल्कास्टरने तो सावभोम 
प्रारम्मिक शिक्षा, अध्यापकोंकी शिक्षा, कन्याओंकी शिक्षा एवं शिक्षाड़े 
दाशनिक तत्व्के आधारपर बाल्यकोके मनका विश्लेषण करनेका भी 
सुझाव दिया था। वत्तमान शिक्षाके लिये इन सब प्रारम्सिक वास्तविकता- 
वादियोंने इतने सुझाव दिए थे कि इन्हें ल्लोग नवप्रवरततक कहने त्गे 
थे। इन्होंने आचीन रूढ़िवाद और बन्धनयुक्त मानवतावादको छिल्न-मिश्र 
...._ कर डाला और वास्तविक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली ऐसी शिक्चाका 
अचार किया जिसमें पाञ्य-विषयोंकी बहुलता थी । 
सामन्‍्त शिक्षालय या रिइनर आकाडेमियन न 
इसी समय जमन राज्योंमें सत्रहवीं शताब्दिमें इस सामाजिक- 


वास्तविकतावादसे प्रभावित एक प्रकारके नये विद्यालय खुले जिनमें 
सामन्‍्तों और सरदारोंके बच्चोंको फ्रांसोसो, इतालवी, स्पेनी और 
अगरेज़ी भाषाश्रोंके साथ-साथ शिष्टाचार, नृत्य, बर्दी चलाना श्रश्वारोहण, 
दशनशारत्र, सवंगणित, भौतिक विज्ञान, भूगोल, गणनाशाख, न्‍्यायविध/न 
सुख-सामुद्विक-विज्ञान और दोत्य-कर्मकी शिक्ता दी जाती थी। इन 
विद्यात्रयोंको रिध्ट र-आकाडेमियन या सामन्त-शिक्षालय कहते थे । इनमें 
व्यायाम्शात्रा ( जिमनेशिया ) के सब कार्योके साथ-साथ वंत्तमान 
भाषाओं, विज्ञानों ओर सामन्तवादी कल्वाओंका भी शिक्षण होता था। 
इनमें विश्वविद्याल्योंका भी थोड़ासा पाव्यक्रम मित्ता लिया गया था | 
मानवतावादी तथा समाजवादी तथ्यवादका विश्लेषण... 
तथ्यवादियोंने जहाँ काव्योंमें वास्तविक ज्ञान हूँढ़नेका 
अयास किया था वहाँ उन्होंने शिक्षाके उदद श्य और आदुशकों समझनेका 
कोई प्रयत्ष नहीं किया और यही कारण है कि उन्होंने चरित्र-निर्माणका 




















भारतीय और योरोपोय शिक्षाका इतिहास 


उदार, विश्वमान्य तथा सर्वोद्द श्य-युक्त लक्ष्य छोड़कर शिक्षाक्ना लक्ष्य 
समझा केवल जीवन-वहन करनेकी योग्यता । इसका स्वाभाविक 
कुपरिणाम यही हुआ कि कात्रोंसें स्वाथकी भावना अधिक बत्वचती हो 
गई तथा उदाच आचरणके साथ उत्पन्न होनेवाह्दी परहित और 
कल्याणकी भावनाएँ नष्ट हो गईं । यद्यपि इन समाजवादी तथ्यवादियोंने 
साहित्यके साथ शीलको शिक्षाका सी विधान क्रिया था किन्तु वह 
आचार-विचारकी अनुकरणीय सांस्कारिक शिक्षाके अभावसें निरर्थक हो 
थी | इन समाजवादी तथ्यवादियोंकी यह उल्दी सूझ थी कि वि' 

बन्द करके धरपर द्धात्रोंको पढ़ाया जाय ओर देशाटन कराया जाय, किन्तु 
इन्होंने यह विचार नहीं किया कि इतने अध्यापक कहाँ प्राप्त हो सकेंगे 
जो घर-वर जाकर पढ़ा सकें, सबके घरपर पढ़ने-लिखनेकी सुविधा और 
उसके साधन कहाँ होंगे ओर सब विद्याएं जाननेवाल्ने ऐसे अध्यापक 
कहाँ भिल्धेंगे जो सब्र कुछ पढ़ा सके । देशाटनवाल्ली योजना इससे भी 
अधिक अव्यावहारिक थी। यद्यपि यह सत्य है कि देशाटन-द्वारा बहुत 
अनुभव आप हो सकता है किन्तु यह अजुभव्र केवल्ल भोगोद्विक और 
सामाजिक-सात्र होता है | तक, विज्ञान, इतिहास, गणित, कल्ना आदि 
अनेक ऐसे विषय हैं. जो देशाटनसे सीखे नहीं जा सकते । फिर देशाटन 
करनेका सामथ्य भी तो सबसें नहीं होता | इतने बढ़े विश्वमें इतने 
घनपतियोंमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि में इस 


अपने दछात्रोंको ब्यावदह्रिक बनाना चाहते थे वहाँ उनकी शिक्षण-पद्धति 
ही सुवयं अ्रव्यावहदारिक बन गईं थी | लोकने इस शिक्षाका रूप ठीक 
समझा था और वही एक ऐसा शिक्षा-शासत्री हे जिसने ज्ञान और 
विद्याके साथ सदुगुण और संस्कारका मेख करके 'विद्या दुदाति विनयस्‌? 
के भारतीय सिद्धान्तका महत्व समझा । मिल्टनने तथ्यवादकों जिस रूपमें 
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भावको प्रधानता देना ही मानवतावाद समझकर रह गया। उससे 
यह नहीं विचार किया कि कवि अपने काव्य जिस आदशंकी प्रस्थापना 
करता है वह सदा सब कालके लिये मान्य नहीं हो सकता । वीरताकी 

 आवना भिन्न देशोंमें भिन्न रूपसे हुईं है और वह प्रत्येक देशकी संस्कृति 

अनुसार मान्य या अमान्य होती रही है । अतः काव्यके भावकों महत्त्व 
न देकर मनुष्यके व्यक्तितत और सार्वजनिक जीवनकों समुन्नत करना 
ही शिक्षाका उद्द श्य होना चाहिए था, किन्तु इस ओर इन तथ्यवादियोंका 
ध्यान ही नहीं गया । मानवतावादी आचार्योको यह श्रेय अवश्य दिया 

जायगा कि उन्होंने सावभौम आरम्मिक शिक्षा, अध्यापन-कल्ाकी शिक्षा 
और कन्या शिक्षाकी ब्यवस्था की और बालछकोंके मानसिक विकासका 
अध्ययन करनेके द्षिये माय खोल दिया । 











् 





ओर विज्ञानका आन्दोलन 


सतन्रहबीं शताब्दिमें चारों ओर वेज्ञानिक उन्‍्नतिकी लहर उठ खड़ी 
हुईं और शिवा-शाख्तरियोने वास्तविक ज्ञानकी ग्राप्ति तथा श्रत्येक वस्तुका 
वास्तविक तत्व पहचाननेके लिये पाव्यक्रममें विज्ञान भी जोड़ दिया $ 
विज्ञानमें बहुतसी ऐसी बातें भी थीं जो धार्मिक अन्धविश्वाससे 
खाती थीं । इसलिये पादरियोके कान खड़े हुए। वे भत्नवा कब 
संहन कर सकते थे कि कोई वेज्ञानिक आकर यह कह्द दे कि पृथ्वी, 
चारों ओर घूम रही है | इसी प्रकार शरोर-विज्ञान तथा ज्यौतिष- 
विज्ञानमें भी निरन्तर नई-नई बातें ज्ञात होती चल्ली जा रदी थीं | 
इसलिये पादरियोंने इस नये आल्दोलनका बड़ा विरोध किया और इन 
सब वेज्ञानिकोंको नास्तिक तथा धमंद्रोह्दीतक घोषित कर डाला । 
बेकन 
फ्राँंसिस बेकन ( १५६१-१६२६ ई० ) को ही वेज्ञानिक 
चह सर्वप्रथम व्यवस्थित पद्धति निकालनेका श्रेय है जिसका नाम उसने 
परिणाम-पद्धति ( मैथड औफ़ इण्डक्शन ) रक्खा । शिक्षाके क्षेत्रमे यइ 
सर्वप्रथम वेज्ञानिक पद्धति मानी गई और इसीबिये लोग बेकनकों सबसे 
पहला स्वानुभव-तथ्यवादी अर्थात्‌ अपने अनुभवसे तथ्यको जानने और 
सममनेवाला सानते हैं। उसने अरस्तृकी सिद्धान्त-पद्धति ( डिडक्टिव 
औैथड ) का खण्डन किया जिसमें वेज्ञानिक ल्लोग पहललेसे ही एक सिद्धान्त 
. मानकर उसकी सिद्धिके लिये उदाहरण खोजते थे । 
राटिख 5 
बेकनका प्रभाव राटिख़िपर अधिक पड़ा | वह मानता था कि एुक. 


स्वानुमव-तथ्यवादी 
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समय एक ही विषय इस प्रकार पढ़ाया जाय कि उसकी आवृत्ति 
रहे । उसने शिक्षाके कुछ मूलमंत्र या गुर स्थिर किए थे जैसे “अ्रकृतिके 
अनुसार चलो, प्रत्येक बात प्रयोग और परिणामके द्वारा सीखो, रटकर 
कुछ कंठाआ न करो |” अनुभव-शुन्यता तथा अन्य कई कारणोंसे वह 
अप्रनी योजनामें सफल न हो सका किन्तु उसके विचारोंने शिक्षाके क्षेत्र 
हरूचल अवश्य मचा दी और उसके अनुयाय्री कमीनियसने इस जन 
शिक्ताशासत्रीको पेस्तालौज़ी, फ्रोबेल और हर्बादेका आध्यात्मिक पूर्वक 
सिद्ध कर दिया 

कमीनियस 

जोन ऐसोस कमीनियस (१५९२-१६७१ ई०) का जन्म मोौरावियाके 
निवनित्स नामक गाँवमें हुआ था ओर वह सोरादी चर्च [ ईसाई ध्म- 
' पद्धति ) का प्रधाव अनुगामी था। ल्लातिन पाठशाह्नमें शिक्षा पानेके 
पश्चात्‌ वह हेरबोनके ल्‍्यूथिरच कौलेज तथा हीडेलबग विश्वविद्यात्यमें 
दो वषतक शिक्षा पाता रहा | जीवनकों कुछ ऋमस्टोंमें फंस जानेझे कारण 
उसे बहुत इधर-डघर ,घूमना पड़ा ओर ऐसे बहुत ग्रकारके लोगोंसे उसका 
सम्बन्ध हुआ जो उस समय शिक्षाके सुधार और संघटनमें दत्तचित्त 
होकर लगे हुए थे । यद्यपि उन सबकी शिक्षा-समस्याएँ सी कमीनियस 
जैसी ही थीं ओर उनका प्रभाव भी कमीनियसपर भरपूर पड़ा किन्तु. 
कमीनियसने उन सबको पराघ्त कर दिया । उसके शिक्षा-सम्बन्धी कार्य 
स्वरानुभवतथ्यवादसे ही प्रभावित थे। उसने तीन दिशाओं प्रमुख 
रूपसे अपनी विशेषता प्रकट की--१. छातिन सीखनेके लिये पुस्तकमाला' 
(जानुआ लिग्वारम रेसेराता) की रचना की, २. महाशिक्षाशास्त्र” ( दि ग्रेट 
डायडेक्टिक ) रचा और ३. 'ज्ञानकी स्वंतोमुखो व्यवस्था करनेके. 
डपाय? ( पेनसोफ़िया ) लिखा | 
सन्‌ १६३१ में कप्तीनियसने “जानुआ लिंग्वारम रेसेराता” 

भाषाके द्वारका उद्घाटन ) नामक ल्ातिन पुस्तकमात्या प्रकाशित की. 

















डिसका उद्देश्य था लातिनके अध्यग्रनके ल्विये मार्ग खोलना 
पुस्तकमालामें ऋम यह था कि अत्यन्त परिचित वस्तुओं और विचारोंके 
दिये प्रयुक्त होनेवाले कई सहस्र लातिन शब्दोंको वाक्यों्मे ऋमवबद्ध कर 
दिया गया था | पृष्ठके दाहिनी ओर ल्वातिन छुपी रहती थी और बाई 
शोर देशी सापाश्रोर्मे उसका अथ छुपा रहता था। इस प्रकार छात्रकों 
साधारण विज्ञानका भी परिचय मिल जाता था और दल्वातिन शब्द- 
भांडारका भी अच्छा ज्ञान हो जाता था । थोड़े ही दिनोंमे कमीनियसने 
अनुभव किया कि प्रारम्भिक छात्रोंके छिये यह पुस्तकमाला 
होंगी । तब उसने एक परिचय-पुस्तिका विस्तीबुलेन! ( ज्ञानकों दाखान 
दिखी जिसमें अत्यथिक साधारण तथा अति परिचित कुछ सौ शब्द थे। 
शिक्षाके सम्बन्धर्में उसने अपना पुरा मत “महाशित्लाशासत्र” 
( दि ग्रेट डायडेक्टिक ) में प्रतिपादित किया है जो सन्‌ १६७७ ई० 
सवप्रथम प्रकाशित हुआ था| इसमें उसने तथ्थवादी आन्दोल्ननके भी 
सवश्रष्ठ तत््वोका सम्मावेश कर लिया था ओर राटिख़, बेतिश्रस तथा 
अन्य शिक्षा-शास््रियोंके सिद्धान्तों ओर शिक्षण-विधानोंका ठीक रूप भी 
समुन्नत कर दिया था। उसने ज्ञान, सदाचार और पवित्रताकों ही 
शिक्षाका आदश माना था और बाल्क-बालिका, अच्छे-बुरे, धनी-नि्धन 
सबके लिये सावभोम शिक्षाका समथन किया था । द्वात्रको 
अवधिमें उसने छुः-छुः वषकी चार अवस्थाएं सम्मिल्षित की थीं--शिशु- 
शिक्षाकी अवधि अर्थात्‌ जन्मसे लेकर छुः वतक साताकी गोदमें, छुःसे 
बारह वषतक बालकोंकों देशी साषाकी आम-पाठशाल्ओंमे बालशिज्षा, 
बारहसे अट्टारह्द व्षतक नग्ररोंके लातिन विद्याल्यो्में वि 


अटद्वारहसे चोबीस वषतक प्रत्येक प्रान्त या राज्यके विश्व 
युवक्न-शिक्षा । 


इनके अति 











उसका मूल ध्येय था | उसका विश्वास था कि सवंतोमुखी शिक्षा चारों 
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सर्वोविषयक ज्ञानके नामसे जो वास्तविक शिक्ञाकी योजना बनाई थी 





प्रकारके विद्यात्रयोंमें अर्थात्‌ मातृ-कक्षा, ग्रामकी देशी भाषा-पाठशात्रा 
नगरोंके लातिन विद्याल्यय और राज्यके विश्वविद्यालय सभीमें 


झर आगेके प्रत्येक विद्यालयमें ज्ञानकी परिधिका उत्तरोत्तर विकास होता 





चल्ते अर्थात्‌ शिशुशिज्ञा-कालसे ही भूगोल, इतिहास, विज्ञान, व्याकरण, 


भाषणकला, संगीत, शास्राथकल्ना, गणित, ज्यामिति, ज्यौतिष, अथशास्त् 
राजनीति, तत्वज्ञान और धर्म सबका थोड़ा-थोढ़ा साधारण परिचयात्मक 
ज्ञान कराते रहना चाहिए और आगेको श्रेणियोर्मे क्रमशः उस ज्ञानका 
निरन्तर विस्तार कराते रहना चाहिए जिससे नये विषय ल्वानेकी आगे 
कोई आवश्यकता ही न रह जाय । यही अ्रणाली आगे चत्नकर 
कन्सेण्ट्रक मैथड ( परिधि-विस्तार-पद्धति ) के नामसे प्रसिद्ध हुईं । इन 
शिक्षा-विद्यालयोंके अतिरिक्त कमीनियसकी इच्छा थी कि संसारमें कहीं 
एक ऐसा शिक्षण-शास्त्रका विद्यालय खोला जाय जिसमें सब देशों और 
छ्ांतियोंके वज्ञानिक एक साथ मिलकर वेज्ञानिक शोध कर सके । क्‍ 

शित्तण-पद्धतिके सम्बन्धर्मे उसका सिद्धान्त था कि सम्पूर्ण ज्ञान 
स्वाभाविक-पद्धतिसे ही दिया जाय । यद्यपि उसकी बहुतसी बातें सनकसे 
भरी थीं किन्तु फिर भी उनका महत्त्व कम नहीं था। कमीनियस ही 
वह व्यक्ति था जिसने परिणाम-प्रणाल्ती या इण्डिक्टिव मैथडका शिक्षा्में 





सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पढ़ना, लिखना, संगीत, विज्ञान, साषा 


सदाचार और धमकी शिक्वांकं लिये भी उसने बेकनकी परिणाम- 
प्रयात्वीका ही प्रयोग किया । उसका कहना है कि विज्ञान सिखाते समय 
यदि वास्तविक वस्तुएँन मिद्ध सके तो उनकी ग्रतिकृति और चित्र 
बनाकर दिखाए जाय अर्थात्‌ विद्यार्थोक्रो प्रत्येक वस्तुका प्रत्यक्ष या 








आदि 


श्ह स्वाजुभव-ज्ञान सिलना ही चादिए। इस प्रकार कमीनियसने स्वानुभव- 


दका आधार लेकर उसमें अनेक सुधार भो किए ओर बहुतसे 
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तथ्य भी जोढ़े | इसीलिये उसे सन्नहर्वी शताब्दिके शिक्षाशास्तरि 
डा सिद्धान्ताचाय और व्यावहारिक सुधारक कहा जा सकता 
ऊ उसकी शिक्षासावना केवल फ्रांके, रूसो, बेसडो, पेस्टालोंज्ञी, ह्बोट 4 
तथा फ्रोवेल आदि पीछेके शिक्षाचायकि विचारंमिं ही अस्फुटित नहीं 
बरन्‌ श्रानेवाली शिक्षण-संस्थाओंके पाव्यक्रम और उनकी शिक्षण- 
पद्धतियोर्में भी अभिव्यक्त हुईं | एक बार फिर विभिन्न श्रकारके 
लयोम विज्ञानका बोलखबा ला हो गया। द 

््क क्‍ 

.. शिक्षा-शास्थियोर्से जौन छोक ( १६३२-१७०४ ई० ) ही ऐसा 
भाग्यवान पुरुष हे! जसे ल्लोग तथ्यवादी, स्वानुभव तथ्यवादी या 
+ कहते दैं। अपने “शिक्षा-सम्बन्धी विचार” नामक 
बरो प्रवृत्ति उसने कट की है उससे उसको गणना धुराने 
तथ्यवादियोर्मे की जा सकती हैं) साथ हा उपमें कुछ ऐसे भरी तत्त्व 
प्राप्त होते हैं जिकके कारण उसे स्वानुभव-तथ्यवादियोंक्ी श्रणीसें भी 
खखा जा सकता हैं। उसके बहुतसे विचार तो रूस इतने मिल्षते- 
जुबते हैं कि वह प्रकृतिवाद-तकका समथक कहा गया है । किन्तु सत्य 
बात यह है कि छौकने वास्तवमें सज्वनको शिक्षाक्रे लिग्रे व्यावद्वारिक 
झुसाव दिए हैं जो उसने अपने एक मित्रके पुत्रकी शिक्षाई सम्बन्ध उसे 
लिख सेजे थे । यदि लौक-द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक, नेतिक और 
शारीरिक शिक्षाके तत्वोंका एक शब्दर्से समास कर तो वह शब्द है-- 
(विनय या आत्मसंयम' । यहाँ विनयका अथ ईं भल्रा प्रकार विशिष्ट 
नियसके अनुसार अपना आचरण संयत रखना। यह शब्द अग्रर॑ज्ञाक 
प्लिन!? शब्दका पर्यायवाची दे । लोकऊे विचारसे सम्पू् ज्ञान- 
खास अनुभवसे ही होता है । उसका कहना है कि सस्तिष्क कोरे कागज 
या मोम-पट्टी ( टेबुद्धा राज़ा या तबुला रासा ) के समान 
इन्द्रियोंके द्वारा बाह्य संसारकी छाप पढ़ता चद्धता ह । अतः मनको 



























गेसे 4] 
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विवेकशील बनानेके लिये अभ्यास तथा विनयकी बढ़ी आवश्यकता 
ओर मनके संयमके लिये सर्वंगणित तथा विज्ञानकी शिक्षा आवश्यक है। 

. नैतिक शिक्ञाके लिये भी लौकका यह श्रादर्श है कि मनुष्यको 
अपनी इच्छाओोंका तिरस्कार करके, अपनी रुचिक्ी उपेक्षा करके, सनकी 
वृत्तियोंका दमन करके, उचित विवेक तथा तकके अनुसार सुमा्ग ग्रहण 
करना चाहिए और यह शक्ति नित्य व्यवहार और बचपनसे अभ्यास 
करनेसे प्राप्त हो सकती है। इससे भी अधिक निश्चित विनयपूर्ण उसका 
पसिद्ध कठोरीकरणका प्रयोग ( हा्डनिंग ग्रोलैस ) है उसका कहना है 
कि “बच्चोंको जाड़े-पालेमें बहुत पहना-उढ़ाकर नहीं रखना चाहिए बच्चोंके 
सब अंगोंको ठीक सधाना चाहिए । उनके पैर नित्य <ंहे पानीसे धुल्माए 
जायें। उनके जूतोंके तब्ले इतने पतले हों कि यदि वे पानोमें चर्ले 
तो जूतोंमें पानी भर सके | उन्हें बिना टोपी 3 ढ़ाए घूप और वायु 
खेलनेको छोड़ दिया जाय । उनकी खारें भी कड़ी लकड़ीकी हों [” 

ल्लौकके इस कठोर विनयके सिद्धान्तके कारण शिक्षा-शाखखो ल्लोग उसे 
नियमित विनय! ( फ्रौ्ल डिप्लिप्लिन ) के शिक्षा-सिद्धान्तका सर्वप्रथम 
महान्‌ अवत्तंक मानते हैं। लौकके इस शिद्धान्तका यह प्रभाव पड़ा कि 
उसके श्रजुयायियोंने यह निग्रम कर दिया कि चाहे बालककी रुचि, 
योग्यता और आकांक्ा होयान हो किन्तु उसे छादिन, यूनानी और 
अरत अवश्य पढ़ाया ही चाहिए, क्योंकि गशितसे तक-बुद्धि बढ़ती है क्‍ 
और भाषाओंसे स्छूति- शक्ति बढ़ती हैं। यह सिद्धान्च इतना अधिक है 
खोकप्रिय हुआ कि वैज्ञानिकोंने भी “नियमित विनय” का यह सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया और आय: सप्ती प्रकारझे विद्यालयोंमें इस _ 
“नियमित विनय” का अचार बढ़ने लगा।.... मर 























तथा व्यक्तित्॒वके बन्धन एवं एकाधिकारत्वके विरुद्ध भयंकर विद्रोह 
हुआ। चारों ओर यह ग्रयत्ष होने क्वगा किजो रूढ़ियाँ या संस्थाएं 
अस्वाभाविक और अयुक्तियुक्त जान पड़ें उन्हें उखाड़ फेंका जाग्र 
व्यक्तिको एकाधिकारियोंके चंगुलूसे मुक्त कर दिया जाग्र | यह आन्दोछन 
इस शताब्दिक़रे पूर्वार्दधमें तो बौद्धिक दमनके विरुद्ध चल्ना और उत्तराड्डधमें 
राजनीतिक अधिकारोंके दमनके विरुद्ध | पहले आन्दोलनका नेता था 
वोल्तेया, जिसने कहा कि “समाज और शिक्षाका आधार तक या विवेक 
होना चाहिए ।!? दूसरे अकारके आन्दोलनका नेता था रूसो, जिसने 
तत्कालीन युगके मनोभावोंके अनुकूल प्रकृतिवादका प्रवत्तत क्रिया । 


वोल्तेया ( चोल्टेयर ) ह 
वौल्तेया ( १६९४ से १७७८ ई० ) तथा उसके सहकारी दिदेरो, 
दिल्लाक दे' अलम्बे आदि फ्रांसीसी आचायोने रूढ़िंगत संस्थाओंका 
विरोध करके विवेकबाद ( रेशनत्विज़्म ) की स्थापना की | इनका मुख्य 
आखेट खचय हुआ रोमन कैथोलिक चर्च, जिसके विरुद्ध इन्होंने पुकार 
बरगाई---/सिटाओ इस अभद्ग वस्तुको !?” इस विवेकवादका उद्द श्य था 
एकतन्त्रवाद तथा अन्धविश्वासकों मिटाना और उनके स्थानपर आाचार- 
व्यवहारका स्वातन्त्य, सामाजिक न्याय और धार्मिक स्िष्णुता स्था| 


करना । परन्तु आ्राचोनताका विरोध करनेमें ये लोग इतने आये बढ़॒गए 
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बन्‍्धन-सुक्त करनेका प्रयास किया वहीं दूसरी और उसने उस साधारण 
समानव-ससाजकी स्थिति सुधारनेका कोई यत्न नहीं किया जो अ्रभीतद 
दरिद्, अपढ़ ओर चारों ओरसे पीड़ित था | 





इस बुद्धिवादी ओर विवेकवादी भ्रवृत्तिके विरुद्ध जीन जेक्स रूसो 
१७१२-१३७२८ ई० ) ने अपना मनोवेगवाद ओर प्रकृतिवादका झंडा 
उठाया । २५ जून सन्‌ १९१२ को इतालिया ( इटली ) के 
'नगरमें रूसोका जन्म हुआ । उसकी माता उसे बचपनमें ही छोड़कर चल 
बसी अतः उसका पाह्चन-पोषण उसकी कोमल-हृदया बुआ और उसके 
'फक्कड़ पिताने किया । जब वह केवल छुः वर्षका था, तभी उसके पिताने 
अपनो स्ट्री-द्वारा संकलित भोंडी, अश्लील और उत्तेज्रक प्रेमकथाएं 
'झुना-सुनाकर उसके भोले-माले सस्तिष्कर्में बचपनमें ही कुरुचिपूर्ण 
साहित्य कूट-कूटकर भर दिया। बचपनमें ही उसने अपने पिताकी 
उपन्यासोंसे भरी आल्मारी पढ़कर समाप्त कर दी। इसके पश्चात्‌ वह 
अपने दादाके पुस्तक-संग्रहकी ओर आकृष्ट हुआ | इन पुस्तकोर्मे उसे 
'श्लुताक द्वारा ब्िखित “महापुरुषोंका जीवन-चरित” ( प्लुताक्स! ल्वाइच्ज़ 
ओफ़ ग्रेट सेनू ) ओर 'ईसाई-घम्म तथा साम्राज्यके इतिदास?का ज्ञान प्राप्त 
हुआ । रूसोके चरित्रपर इस साहित्यका अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पढ़ा 
और उसका कोमल हृदय वीरताके भावसे ओोत-प्रोत हो गया । 
सन्‌ १७२० सें रूसोके पिताको कुछ कारणवंश जिनेवा छोड़ 
पढ़ा ओर रूसो अपने सामाके पुत्रके साथ बोसी नामके गाँवमें दो वर्ष 
रहा । यहाँपर ये दोनों लातिव घोखनेकी अपेत्षा बोसीके प्राकृतिक 




















सोंदयका आनन्द लेते रहे। एक बार उसपर दुष्टवा करनेका मूठा 
आरोप सन 





गाया गया ओर उसे दंड भी दिया गया। उसका बाल-हंदय 
दंडसे तिलमित्ला उठा और उसने यह परिणाम निकाला कि 
गतिमें नियम-बद्धता, बाह्याडम्बर, उपदेश और दंडका प्रयोग 











भारतीय और 





करके जब उसे प्रकृतिसे दूर रक्खा जाता है तभी उसके स्वाभाविक पवित्र 
मनमें विकार उत्पन्त होता है और उसकी सरतल्वता तथा स्वाभाविकता 
नष्ट हो जाती है ।” उसने अपने 'एसील” नामक पुस्तकर्मे कहा है-- 
क वस्तु भ्रकृतिके द्वाथमें सुन्दर, स्वच्छु और पवित्र रहती है, किन्तु 
मनुष्यके दवाथमें आते ही उसमें विकार आने लगता दे ।? 

बोसी छोड़नेके पश्चात्‌ दोनों भाई जिनेवार्मे घर बेठे पतंग 
बनाते, ढोल मढ़ते, सकान उठाते, घढ़ी सुधारते और खिल्दोने 
थे । रूसो कभी-कभी अपने पिताके पास चल्मा जाया करता था 
जहाँ महिलाएं उसका बढ़ा आदर करती थीं क्योंकि वह बढ़ा सुन्दर 
था | इस ससाजमें बारह वर्षकी अवस्थामें दी उसके मनमें उद्याम काम- 
भावना जाग उठी । रूसो चार वषतक एक शिल्पीके पास भी काम 


















बोलना, चोरी करना आदि सब कुकर्म धीरे-घीरे सीख लिए । अपने 
स्वामीकी कठोरतासे भी रूसो इतना ऊब गया कि उसने काम छोड़ 
द्यिा 
बीच बहुतसे स्थानोंके दृश्य-सौन्दय तया ग्रकृति-चमत्कारोंका उसके सनपर 
अत्यन्त अधिक प्रभाव पढ़ा । दुखी-पीड़तोंसे सहानुभूति करना भी रूसोने 
इसी समय सीखा था | लोगोंकी कठिनाइयों और दुःखेंसि उसने यह 
जान लिया कि बादरी बनावट-सजाक्ट और टीस-टाम केवल्ल आइम्बर ही 


नहीं वरन्‌ मनुष्यकी वास्तविकताकों कृत्रिम रूपसे ढक देवा है। 
ग्रामीयोंके सरल देहाती जीवनमें जो निमत्नता 











एक सामान्या 


रश्३- 





सौखता रहा पर वहाँ भी उसे इतनी बुरी संगति मित्री कि उसने मूठ 


और तीन वर्षतक सेवौय प्रान्तर्मे इधर-उधर घूसता रहा। इस 
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दुश्वरित्रा ख्रीके साथ वह सेवौयमें रहने लगा । इसी समय उससे संगोत 
दुशन तथा अन्य विज्ञानोंका ज्ञान भी उपार्जित किया । थोड़े ही 
पीछे रूसो और मेदम दे वारेन्‌ दोनोंमें खटपट हो गई और ख्सो 
१७२४ में पेरिस चछा गया | पैरिसमें जाकर भी वह एक मूस, भह्ठी 
नौकरानी थोरे लेवासे नामकी ल्लड़कीके चंगुलूमें फैसकर उसके साथ 
रहने ल्गा। है आज आ 
पन्‌ ३७४१ मे वह वेनिसमें फ्रांसीसी राजदूतका आत्म-सचिद बन 

गया पर वहाँ सी उसका निर्वाह न हो पाया | साढ़े सात वर्ष पश्चात्‌ 
रूसान संगात-शाल्ता खोलकर संगीत सिखानेका काम आरम्भ किया 
जिसका फल यह हुआ कि धीरे-धीरे साहित्यकारों और कला 
उसका नाम होने लछगा। जे 
सन्‌ ३७५० से १७६५ तक रूसोने कई लेख प्रकाशित किप् 
जिनसे साहित्यिक समाजमें उनका बड़ा आदर बढ़ा। उसका सवप्रथम 
लेख प्रकाशित हुआ “विज्ञान और कलाओंकी उन्नतिने लोकचरित्रको 
बिगाडनेसें योग दिया है या सुधारनेमें !”” सन्‌ १७५५ में उसने 
न्यू हेलोय'” नामक प्रसिद्ध उपन्याप लिखा और फिर एक लेख 
मजुष्योमं असमानताका प्रादुर्भाव' । रूपोका कथन है कि व्यक्तिगद 
धनकी वृद्धिके साथ ही चोरी, डकैती आदि बढ़ने त्वगी और घनीको 
रक्षाके लिये ही दूं ड-विधान, रक्षा-विधान और सम्यता आदिका नि 
डुआ था। नियमसे चल्लाए हुए सम्राजने सदा दोनोंकी उपेद्षा करडे 
! ही शक्ति बढ़ाई । 0 के के आओ 
सन्‌ ३७६२ में रूसोका असिद्धू उपन्यास एसील' या मिल्ली' 
सामाजिक घम? ( सोशल्न कौन्‍्ट्रेक्ट ) निकत्ा। सामाजिक धर्मों 
_अखामप्राज्यवादका विरोधी था । धार्मिक अधिकारी उससे इतना चिढ गए 
कि पेरिस और जिनेवामे जहाँ 
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श्श्र 


एमील? नामक उपन्याससें उसने एसी नामक बाऊकका चित्रण करके 


अपने सम्पूर्ण आदश स्पष्ट कर दिए हैं । 
रूसोने अपने प्रथम छ्लेखमें ही कहा है कि कल्मा और विज्ञानकी 


नरक 


उन्नतिने मनुष्यके आचार ओर नीतिको बड़ो क्षति पहुँचाई है । परस्पर 
असमानता और सेद उत्पन्च करनेका सारा दोष उस समाजपर है जो 
धन संग्रह करता है । संसारमें प्रत्येक बालक समान बल्ल और बुद्धि 


लेकर आता है किन्तु समाज उसकी बुद्धिमें 
है।” अपने 'हेलोय' शीषक लेखमें उसने जनतासे देश-प्रेसका आवेश 


भेद-भाव उत्पन्न कर 





भरा ओर इसके पश्चात्‌ सामाजिक धर्म! लिखकर लोकतन्त्र-शासनका 
. महत्व अकट किया । उसका कहना है कि 'राजा-प्रजामें आत्मीयताका 
सम्बन्ध होना चाहिए । यदि राजा अपनी प्रजाओे सुख-दःखका ध्यान 
नहीं रखता तो जनताकों भी उसे अपना स्वामी न माननेका पूछ 


श्र 


त्ता 


ल्ेखमें उसने मनुष्यके नेसर्गिक अधिकारकी घोषणा भी की है । रू 





है स्वतन्त्र, किन्तु 


कार हैं ।! उसने जनतार्म यह पुकार की कि संसारमें मनुष्य आता 


सर्वत्र वह दिखाई देता है बंधा हुआ । अतः इस 





इस पुकारका परिणास यह हुआ कि ऋाोंस और अमेरिकार्मे स्वतन्त्र 
व्रिचारकोर्मे क्रान्ति मच गईं और लोग नये ढंगसे सोचने-विचारने लगे । 





















दिया जाय जिससे उसके 








है। रूसोका शुद्ध 





ही उसे 


 रूसोका कथन है कि बच्चेके सन, सस्तिष्क ओर शरीरको स्वतन्त्रता 
भ्रूवंक समुच्तनत होनेका अवसर देनेके द्विये उसे कृत्रिमतासे हटाकर 
स्वाभाविक्ताकी ओर छोड़ देना चाहिए ओर स्वाभाविक रू 
शिक्षा देनी चाहिए । यही रूसोका 
कि बालकको प्रकृतिसे जो कुछ शिक्षा प्राप्त हों सहझे उद्धीपर 
स्तिष्क, मन और शरीरके वि 











विचारोंकी छाया उसके निमंत्न मनपर 


थी--प्रकृतिकी ओर 






































बाल्कका विकास स्वतन्त्रतापूवक हो, उसमें किसी प्रकारका हस्त 
न हो क्योंकि यदि किसी श्रकारकी भी बाह्य बाधा दी जायगी तो उस 
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रूसोके अनुसार प्रत्येक बालक, जन्मके समय निर्मल होता है। रस 
समय उसमें किसी प्रकारको दुष्प्रवृत्ति या विकृृति नहीं रहती। उप्र 
अवस्थामें बच्चेकी प्रकृति, उसका मन, उसकी इच्डाएँ तथा मूद्ध 
प्रवृत्तियाँ सभी उच्च कोटिकी दोतो हैं इसद्विये उनके संयोग तथा विक्ासमें 


किसी प्रकारकी बाधा न देकर यथासम्भव उसके विकासके लिये उसे 


पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए । यह स्वतन्त्रता तबतक सम्भव नहीं है 
जबतक बालकको समाजसे दूर न कर दिया जाय । उसका कहना है कि 
शिक्षक तथा समाजकी आवश्यकताओं ओर भावोंके अनुसार बालककों 
शिक्षा नहीं देनी चाहिए वरन्‌ बालककी आवश्यकता और उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिकों ही उसकी शिक्षाका पथप्रद्शक होना चाहिए । ऐसा हु 
करनेसे प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता, आवश्यकता तथा समयझ्े 
अपने आप सरलतासे अपने आपको शिक्षित करता चत्न सकता है 
शिक्ाके लिये यह अधिक उचित होगा कि शिक्षा देनेसे पूवे,, बच्चेडी 











याग्यता, उसका आवश्यकता, बुद्धि तथा रुच मसला प्रकार समझ 


बूस ली जाय । अध्यापकको चाहिए कि वह शिक्षा-विधि तथा पाठ्य- 
विषय दोनोंकी अपेक्षा बालकको झधिक महत्त्वपूर्ण समझे और बालकको 
अवृत्ति तथा प्रकृतिके अनुसार ह्वी उसे शिक्षा दे। अपने 
अनुसरण करो के सिद्धान्तके अनुसार वह चाहता था कि प्र 











बाह्य शिक्षाके प्रभावसे शरीरकी भी वृद्धि ठीक-ठोक नहों हो पायमो | 
रूसोका यह भी मत था कि बाल्कक्े बौद्धिक विकासको अ्रबुद्ध करनेके 
दिये शिक्षकको उसको बोद्धिक परिधि तथा स्वाभाविक कुतृहल्-भावनाका 
सहारा लेकर चलना चाहिए । शिक्षककों चाहिए कि बाल्कको पसे 
अवसर प्रदान करे जिनमें वह स्वयं सोच-विचारकर अपने अनुभवका 
परिणाम निकाले | स्वयं कोई बात बतानेकी अपेह्ा बालकके सनमें 
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स्वामाविक 





उत्सुकता जगा दी जाय कि वह स्वयं उसे हूँढ 
स्तिष्कका विकास भी भत्नी प्रकार होता चलेगा । यही सिद्धान्त 
आगे चलकर स्वयंशोध ( ह्यूरिस्टिक ) श्रणालीका जनक सी सिद्ध हुआ। 

रूसोका कहना हैं कि वाल्ककी चालढाल तथा उसके आचार- 
ब्यवहारमें शिक्षा तथा उपदेशसे इतना सुधार कभी नहीं हो सकता 
। वह स्वयं अपने अनुभवले कर सकता है। वह अपने 
कट अनुभवसे अपने दोष अधिक स्वाभाविक रूपसे देख सकता 
बालक एक बार आगमें हाथ डालकर अपना हाथ जला ल्लेगा तो 























उसका अपना कुछ व्यक्तिगत ज्ञान भी रहता है । अतणएव यदि शिक्षकको 
लिखना होगा तो उसे मिटाकर ही लिखना पढ़ेगा। मिटाकर 
दुहरे कार्यसे अच्छा तो यही है कि बालककी रूचि, बुद्धि 
योग्यता तथा समर्थताकों समझकर ही उसके अनुसार उसे 
जाय । इसका यह अर्थ हुआ कि बालककी प्रवृत्तिके ही अनुरूप 
| बनाईं जाय न कि शिक्षा-विधिके अनुरूप बालक बनाया जाय | 

रूसोके अनुसार बारह वर्षतकके बाल्कको भ्रकृतिके 
प्रकार स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए कि उसके घूमने फिरने, कूदने 




















नतो किसी प्रकारकी बाधा पड़े न किसी प्रकारका हस्तक्षेप ही किया 


-पीए ओर खेले 





जाय । वह जैसे चाहे 
स्वामाविक गतिपर कोई 
और स्वतन्त्र विचरण 
संवधव ओर विकास 
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मात्रामें शिक्षक उसके मस्तिष्कर्मे कभी नहीं भर सकता और इसमें 
देह नहीं कि अपने अनुभवसे शअ्रजित ज्ञान अधिक स्थायी 
ती होता है । इसलिये यह आवश्यक है कि बारह वर्षतक 
बलवत्‌ शिक्षा नहीं देनी चाहिए । द 
! यह भी कहता था कि अधिक उपदेश देने और बालकई 
चुद्धिपर अधिक भार डालकर बोद्धिक शिक्षा देनेसे ठीक रूपसे उसकी 
शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती अतएव बालकके शरीरका स्वस्थ होना 
अधिक आवश्यक है क्योंकि डसकी सम्पूर्ण समर्थताओंका केन्द्र शरीर हो 
होता है । द 
रूसोका यह सिद्धान्त ठीक नहीं कि बालककों इतने 
विचरणके लिये छोड़ दिया जाय कि उसकी क्रियाओऑपर न तो 
प्रकारका नियत्रण ही हो ओर न उसे किसी श्रकारका उपदेश 
जाय + इसमें सन्देह नहीं कि बालक अपने स्वतः अनुभवसे ज्ञान १ 
कर सकता दे किन्तु उन कार्यों और, अनुभवोंको व्यवस्थित रूप 
अपनानेके लिये उसे उचित उपदेश, आदेश तथा निदशकी भी तो 
आवश्यकता है | यदि उचित रूपसे . बालकका निरीक्षण न 
उसकी शक्ति किसी बुरी घाराकी ओर भी प्रवृत्त होकर बह सकतो है। 
इम प्रत्यक्ष देखते हैं कि बालक अधिकतर अनुकरणसे सीखता है। वह 
बोलता है क्योंकि वह अपने आसपासके 



































रूसोने अपने एमील नामक अन्धमें एक काल्पनिक शिप्य एमीलकी 
करझे उसे अपने प्रकृतिवादी सिद्धान्तोके अनुसार शिक्षा दिलाकर 
दिखलाया कि जन्मसे लेकर पूरे मनुष्य होनेतक बह किस प्रकार 
बिना शिक्षकके सब कुछ स्वयं सीख लेता है | 
. अन्यके आरम्भमें ही वह अपने सूल्न सिद्धान्तकी व्याख्या करता हुआ 
कहता है--- प्रकृतिकर्ताके हाथसे आई हुईं प्रत्येक वस्तु अच्छी 
कन्तु मनुष्यके हाथमें पड़कर अष्ट हो जाती है” | इसकी व्याख्या 
वह कहता है कि हमारी शिक्षा तीन प्रकारके अध्यापकोंसे होती है-- 
, मनुष्य और पदाथ । इनमेंसे प्रकृतिके ऊपर इमारा कोई वश 
इसलिये हमें चाहिए कि मनुष्य और पदार्थोंकों प्रकृतिकों ओर 
करें और अपनी शिक्षा-पद्धतिको शुद्ध प्राकृतिक बनायें । 
. एमील पाँच खण्डोंर्मे विभक्त है। इनमेंसे चार तो क्रमशः 
शऔैशव, बालकत्व, किशोरत्व और युवावस्थाकी शिक्षाका विवरण दे और 
चबे खंडर्से उसकी भावी षत्नी सोफ़ीका विवरण है । 
पहले खंडमें एमीलके जन्मसे लेकर पाँच वष की अवस्था तकका 
है जिसमें शिशुकी इच्छा केवल्ल शारीरिक स्पफूर्ति, 
चल्नने-फिरनेकी होती है। इसोलिये एमोलको भो गांवके 
खतन्‍्त्र ओर स्वस्थ वातावरणमें छे जाना चाहिए. जहाँ वह प्रकृतिके 


और सम्यताे छुतद्े कुप्रभावसे 
संकटमें ही न पड़ जाय तबतक उसे न 
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देना चाहिये । रूसो कहता है--“मनुष्यकी समममें जितनी बातें 








और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


चाहिए क्योंकि अभ्यास और स्वतः प्रवृत्तिका परस्पर विरोध है इसहिके 
किसी प्रकारकों इच्छा या बुरा अभ्यास अस्वाभाविक है। रूसो कहत 
है कि बच्चेको केवल एक ही बातका अभ्यास होना चाहिए कि उसे 
किसी प्रकारका अभ्याप्त न पड़ पावे । उसके खिलोने भी प्रकृंति-ऋन्द 
होने चाहिएँ जैसे फन्न-फूल लगी हुई शाखाएँ या पोस्ते ढंढी बित्तओं 
बीज खड़खड़ाते हों | बालकऊसे बातचीत भी अत्यन्त सरल, सीधी 
स्वाभाविक भाषामें करनी चाहिए, उसे झरूटपट बोलना सिखानेके 
बहुत हड्बड़ी नहों करनी चाहिए । जिन थोडे-बहुत शब्दोंमें वह अपने 
सनका भाव प्रकट कर सके उतना ही बहुत समझना चाहिए । 
इसलिये शेशव कालमें एमीलकी शिक्षा निर्बाध या अनिद्दे 
( निगेटिव ) और केवल शारीरिक होनी चाहिये क्योंकि इस शेशव 
उसकी शिक्षाका उद्द श्य यही है कि बालककी वे सहज प्रश्न 
स्वत-प्रवृत्तियाँ विकृत या अशुद्ध न होने पारवे जो स्वभावतः शुद्ध 
हैं और उसे वह स्वाभाविक स्फूर्ति भी मित्र सके जो वह इस अ 
चाहता है। का 
इसके पश्चात्‌ दूसरे खण्डमें आता है पॉचसे बारह वषकी 
अवस्था या लड़कपन । इस अवस्थामें एमील अपने हाथ-पाँवसे 
कामकर लेना चाहता है ओर अपने चारों ओरकी वस्तुओंको छूकर, 
अर्थात्‌ उस अवस्थासें वह अपनी ज्ञानेन्द्रियोंसे सब वस्तुश्रोंका 
करके, उनकी अकृति जानना चाहता हैं । अतः इस अवस्थामें जहाँत 
सेभव हो सके उसके अंगों ओर उसकी ज्ञानेन्द्रियोंको ठीक प्रकारसे स 


















































हैं वे सब ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा ही आती हैं इसलिये मनुष्यका 





गोरा, 
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भह्द है या सुन्दर, सुनकर ही समझता है कि यह श्रति-मघुर है या 
सूघकर ही समझता है कि इसमें सुगन्ध है या टुर्गन्ध । 
हमारे सवप्रथम दाशनिक अध्यापक हैं हमारे पेर, हाथ, कान, 
नारू, सुख, आंख आदि | इसलिये विचारना सीखनेके लिये हमें अपने 
अंग, अपनी ज्ञानेन्द्रिय ओर अपने प्रत्यंगको काममें त्ञाना चाहिए 
कि वे ही हमारे ज्ञान प्राप्त करनेके ठीक साधन हैं । इस पकारकी 
छ्ञाके लिये एमोलको ऊँचे, ढोले और थोड़े कपड़े पहनने चाहिएँ, 
द क्‍ पर घूमना चाहिए ओर शरीरको जाडा-गरमी-बरसात सहनेके योग्य 
बबाना चाहिए अश्रथांत्‌ उसे लोक” के विधानके अजुसार अपने शरीरका 
कटोरीकशण” करना चाहिए । तेरचा, लम्बी और ऊँची कृदका अभ्यास 
करना, दीवारों ओर चटद्टानोपर चढ़ना भी उसे आना चाहिए । इससे भी 
प्धिक महत्वकी बात यह है कि उसे प्राकृतिक साधनों-द्वारा ठोस वस्तुको 
ऊंचाई नापने ओर दूरीका ज्ञान करनेके लिये आँख और कान 
काममें लाने चाहिएँ। उसे रेखाचित्र और रचनात्मक ज्यामितिका 
ज्ञान करना चाहिए जिससे वह सब वस्तुओंके आकार-प्रकारकों ठोक- 
समझ ओर समझा सके । अपने कानको ताल और लगसे परिचित 
लिये उसे संगीत सी सीखना चाहिए | इसी प्रकार शरीर और 

















; चाहिए । उसफा एमील बारह बषकी अवस्थातकू यह भा नहीं 
बनता कि पोथी किस चिड़ियाका नाम है यद्यपि पोथीसे आया हुआ 
[न वह इस अवस्थातक पा चुकता हैं। ह 

यह भी आवश्यक है 








विषयमें भी कुछ बता 
का भी ज्ञान करा दिया जाय क्योंकि ये बात व्यावद्वारिक 
करता की हैं। पर हाँ, उसे किसी प्रकारकी नेतिक शिक्षा 
कि वियेककी अवस्थातक पहुँचनेंतक उसे नतों 

































नाता शव विन + 














२६२ भारतीय और योरोपीय शिक्ताका इतिहास 





व्यक्तियोंका ही संपर्क प्राप्त होगा ओर न सामाजिक संबन्धोंका, 
इन नेतिक उपदेशोंका उसके लिये कोई महत्व नहीं है । 








रूपमें प्राकृतिक परिणामोंके द्वारा वह स्वयं नेतिकताकी शिक्षा प्राप्त करता 


चल्लेगा । यदि वह कुछ तोड़ता-फोड़ता है तो उसका दण्ड भेगकर 
फल पाकर वह समझ लेगा कि वस्तुएं तोड़नी-फोड़नी नहीं चाहिए 
यदि वह कूठ बोलता है तो न उसे उपदेश दिया जाय न दंड, वरन्‌ जक 
वह आगे सत्य भी बोले तो उसका विश्वास ही न किया जाय । बस, वह 
स्वयं फूड बोलनेका दोष समझ लेगा । यदि वह निरंकुशताके साथ 
मालीकी लगाई हुई तरबृज़की बेल खोदकर फेंकता है और वहाँ अपने 
सेमके बीज बो देता है तो मालीसे कह देना चाहिए कि तुम भी इसके 

बीज खोद फेक्ो । जब उसे अपनी हानिका अनुभव होगा तभी वह 
दूसरेकी सम्पत्तिका और उसकी हानिसे होनेवाली असुविधाका महत्व , 
समझ जायगा । यह नैतिक शिक्षा भी यथावसर और यथाप्रसंग है. 

देनी चाहिए । | 


बारह और पन्द्वह वर्षकी किशोर अवस्थामें जब बच्चेकी शारीरिक 
स्फूर्सि और इन्द्रियाजुभवकी बृत्ति मन्‍्द पड़ जाती है तब एक ऐसी 
अवस्था आती है जब बालककी प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ उसको इच्छाओंसे 
बलवत्तर हो जाती हैं और इस अवस्था वह निरन्तर प्राकृतिक दृश्योंकी 
ओर अधिक उन्मुख हो जाती हैं । इसी दशामें विवेकपूण ज्ञान प्राप्त 

















करनेकी उसकी क्षुधा भी खजग हो जाती है। एमीलकी इस अ्रवस्थाका 


विवरण तीसरे खंडमें दिया गया है | रूसोका कहना है कि प्रकृतिने 
ही शिक्षाके लिये यह अवस्था उपयुक्त ठहराईं है । किन्तु केवल तीन 
वह बहुत कुछ तो सीख-पढ़ सकता नहीं, इसलिये उसे केवल्ल उपादेब 
विषय ही सिखाने-पढ़ाने चाहिए ओर इधर-उधरके व्यथके विषय 
उसे केवल प्राकृतिक विज्ञान ही सिखाना चाहिए। 














।अलध्भसककषपोकाआई ८१26९ 










सम्मति देते हुए लकड़ीके डब्बे तथा तिजोरी बनानेकी शिक्षा 
दी है। रूसोका कहना दे कि शिक्षाका सबसे प्रभावशात्वी उपाय यह 






हैं। रूसोने बताया है कि प्रथ्वीका गोला, मानचित्र 
साधनोंके द्वारा ज्योतिषकी शिक्षा देना अत्यन्त हास्यास्पद 
इसके बदले विभिन्न ऋतुश्ोंमं सूयोंद्य और सूयास्त 
-पडोसके उऊचे-खालेका अत्यक्ष ज्ञान कराकर अत्यन्त स्वाभाविक 



















रूपसे प्राप्त किया जा सकता हैं । संसारकों सब 
गी भ्रच्छी लगी है, वह हें--रोबिन्सन क्रसो! 





उन्हें समझ सके और जिसमें इन आवश्यकताओंकी पूर्तिके साधन 
उसी सरछतासे समझूाए गए हें । 
चौथे खण्डमें पन्द्रहसे बीस वर्षतककी अवस्थाके एमीलका वर्णन है। 





अवस्थामें बालकका ठीकसे नियन्त्रण और 
इच्छा होती दे कि अपने वर्गके बाल्कोंके 
से औरोंके साथ रहना सीखना भो चाहिए । रूसो कहता हे कि 
उसका शरीर बना दिया, उसका इन्द्रिय-ज्ञान पक्का कर दिया, 
















। कर दी, अब 
ओर धार्मिक 








एमीलको पंगुशाल्रा, चिकित्सालय, वन्दीगृह तथा अन्य ऐसे 
भेजा जाय जहाँ सब प्रकारके दीन, विकलांग पीड़ित और अपराधी 
रहते हैं किन्तु ऐसे स्थानोंपर उसे इतनी बार नहीं सेजना चाहिए बि 
बारबार उन्हें देखकर उनका हृदय कठोर हो जाय । कमी-कम्ती इस 
प्रकार दुःख ओर पीड़ाको प्रत्यक्ष देखकर मनोभावों और मनोवेयों 
शिक्षण और परिष्कार होता है। एमीलको मिथ्यामिमानसे मुक्त 
लिये उसे कुछ दिन चापलूस, अपव्ययी और धघूत्त लोगोंकी संगतिमें 
छोड़ देना चाहिए जिससे वह उनकी कुसंगतिमें रहकर कुसंगका फल 
भोगकर अपने दोष सुधार ले । इस अवस्था उसे छोटी-छोटी 
आख्यायिकाएं सुनाकर हितोपदेश देना चाहिए क्योंकि अज्ञात पापीक़ा 
पतन दिखाकर हम उसकी स्वतन्त्रतामें बाधा दिए बिना ही शिक्षा दे 





















अब एमी पूरा मनुष्य हो गया हैं। अब उसे एक जीवन-संगिनी 
भी चाहिए । एसीलके अन्तिम खण्डसें रूसोने आदर्श पत्नी सोफ़ी और 
स्धवियोंकी शिक्षाका विवरण दिया है। यह रूसोकी अ्रत्यन्त हीन तथा निकृष्ठ 
कृति समझी जाती है क्‍योंकि इसमें उसने ख्रियोंकी प्रव्नत्तिका अत्यन्त 
कुटिल चित्रण किया है। वह खिंयोंका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व ही 
मानता है। वह कहता है कि ख्त्रियाँ 
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ग्राज्ञा-कारियी और परिश्रमी होना चाहिए और पुरुषको चाहिए 
उन्हें सब प्रकार अपने वशर्से किए रक्‍्खें | कन्याओंको नाचना, गाता 
तथा अ्रन्य कल्ाएँ भी सिखानी चाहिए। उन्हें धमकी पक्की 
और कत्तव्याकत्तव्यके सम्बन्ध उन्हें समाजकों इच्छाके 
विज्ञान सीखना 
झावश्यक नहीं है किन्तु उसे पुरुषोंका अध्ययन करना अवश्य सीखवा 

















आचार-व्यवहार, दृश्क्षिप ओर सावसंगीसे पुरुषोंके मनके भाव 
भाँति समझ ले ओर जो भाव पुरुषको अच्छे लग उनकी ठीक प्रतिक्रिया 
और यह जानने भी न दे कि उसने उनके सनोसाव ताड़ छिए हैं।? 
शिक्ता-प्रणालीका विश्लेषण 
.. इस प्रकार रूसोने एमीलर्मे पुरु्षोके लिये प्राकृतिक व्यक्तिवादी 
तथा ख्तरियोंके लिये आत्मत्याग तथा आत्मसमपंणयुक्त कठोर शिक्षा 
को है ओर यह यह भी बताया है कि इस प्रकारकी शिक्ष 
सुख और सम्ृद्धिका विस्तार होगा । किन्तु वास्तवसें 
अत्यन्त व्यावहारिक और मन-मोदक मात्र हैं । 
रूसोके शिक्षा-सिद्धान्वका विवेचन करनेवालेको पहले उसका जीवनबृत्त 
भद्नी साँति समझ लेना चाहिए । रूसो उस युगमें उत्पन्न हुआ था 
सामन्‍्तों और राजाओोंके तल्ले उतकी निदयतासे पिसा 
तो सबके हृदयमें 
































उसका ज्वालामुखी बनाकर विस्फोट 








नाते उसका सुधार करनेकी भावना उसमें स्वाभाविक 
क्र ्ः ; 
उत्पन्न हो गई थी | संयोगसे रूसोका संस्कार 
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चाहिए। रूसो कहता है--खरीकों चाहिए कि वह पुरुषोंकी बातचीत, 
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कोटिके लोगोंको संगति्ें हुआ । इससे उसने यही समझा झ्लि 
सारा समाज ही दूषित, कुत्सित और निकम्मा है इसलिये 
पलनेवाला बालक भी अवश्य निकम्मा और समाज-शत्रु होगा। किन्तु 
उसने यह नहीं समझा कि उसके पूव॑वर्त्ती अनेक शिक्षार्थियोंने योरोपके '. 
विभिन्न अदेशोमें ऐसे अनेक शिक्षाके चेन्द्र खोल दिए थे जहाँ व्यवस्थित. 
रूपसे मनुष्य बननेकी शिक्षा दी जा रही थी । 

समाजसे चिद्र होनेके कारण जहाँ उसने शिक्षाके लिये समाजका 
बहिष्कार उचित समभा वहीं उसने यह भी सम्मति दी कि युवाबस्थामें 
पहुँचनेपर विद्यार्थीकरी चापलूस, अपव्ययी और धूते ल्ोगोंकी संगतियें 
भेजकर शिक्षा दिलाई जाय | इस प्रकारकी अनेक परस्परं-विरोधी बातें 
उसके अम्धोंम स्थान-स्थानपर भरी पड़ी हैं । वास्तवमें वह न शिक्षा- 
शास्त्री था, न दाशनिक था और न मनोवैज्ञानिक था। उसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि वह समाजसे अनाइत होनेके कारण 
समाजसे इतना रुष्ट और असन्‍्तुष्ट था कि वह बालककों समाजकी 
छायाका स्पश करानेमें भी संकोच करना था। यही कारण है हि 
उसका प्रकृतिवाद अत्यन्त अतिरंजित, अव्यवहाय प्रकृतिवाद था जिसके 
अनुसार आजतक एक भी बालक शिक्षित नहीं किया जा सका और न 
आगे भी शिक्षित किया जा सकता है। समाज और जातिके सम्पूर्ण 
संचित तथा अनुभूत ज्ञानकी श्रपेज्षा प्रत्येक व्यक्तिको नये सिरेसे मानव- 
विकासकी विभिन्न सीढ़ियोपर चढ़ाकर ले चलना हास्यास्पद ही नहीं 
भ्रत्यन्त मूखंतापूण ओर अविवेकपूर्ण भी है । 
रूसोने एक ओर तो यह कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्तिकी वृद्धिके 
चोरी-डकेती प्रारं भ हुईं और दूसरी ओर वह एमालको समाजके 
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ओर सोफ़ोको कला सीखनेकी सम्मति देता है। ऐसा 
असंबद्ध प्रलाप करनेवाला व्यक्ति योरोपके शिक्चाचार्योर्म केसे मान्य 
समा गया, यह अत्यंत आश्रयकी बात है । जो व्यक्ति अपने प्रकृतिवाद- 
में यह आदेश देता है कि बालकको अपनी डँगली जल्लाकर यह सीखना 
चाहिए कि आग जलाती है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए था कि 
पहाड़से गिरकर, गहरे पानोर्मे कृदकर, सपकी बाँदीमें हाथ दाखकर 
खिया फॉककर यह नहीं सीखा जाता कि इनसे सृत्यु भी 
पूवे इतने विशाल सानव-समाजने अपने चिन्तन, मनन, अनुभव 
तथा अध्ययनसे ज्ञान-विज्ञानकगा जो महासागर जुटा रक््खा है उसकी 
उपेत्षा करके नया ज्ञान-सागर बनानेकों कल्पना निरी जड़ता तथा दुरग्रह 
मात्र है। हमारे पूथ-पुरुषोनि तो इसीलिये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने साथ पितृऋण और देवऋणके साथ-साथ ऋषिऋण लेकर जन्म 
लेता है ओर उससे वह तभी उऋण होता है जब अपनेसे पूर्व ऋ 
विद्वानोंके अन्थोंका अध्ययन करके दूसरोंको उसका ज्ञान दे । अतः 
बालकको अपने मनसे सीखने ओर अध्ययन करनेके दिये स्वतन्त्र 
छोड़नेका रूसोका लिद्धान्तही आमक और दोषपूण था| 


रूसो यह मानता था कि बालक जन्‍्मके समय निम्न तथा विकार- 
हीन होता है| हम लोग भारतीय सिद्धान्तसे यह बांत नहीं मानते । 
हमारा सिद्धान्त है कि प्रत्येक जीव अपने साथ पिछुले जन्म या जन्‍्मोंके 
संस्कार लेकर जन्म लेता है और उसे इस जन्ममें जैसी शिक्षा या संग 
मिल जाती दे वैसे ही उसके संस्कार अच्छे या बुरे हो जाते हैं । यदि 


<( ३, 


अबृत्ति और आवश्यकताके अनुसार 

विकारहीन है तब उसकी अवबृत्ति ओर आवश्यकताका प्रश्न ही 
गा को .]३२। 

डठ्ता है| 
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. एमीलके पाँचवें खंडसें सोफ़ीकी शिकज्ञाका विवेचन करते हुए उससे. 
 'खयोंका जो चित्र खींचा है उसमें स्पष्ट रूपसे उसके जीवनानुभवोंकी 
छाया है जो उसने निस्‍्न कोटिकी उँश्चललो खियोंके संसर्गसे अजन किए 
'थे। आरंभिक जीवनकालूमें समाजकी जिन अनेक ख्त्रियोंने उसका आदर 
. और उससे स्नेह किया था उनके मूलमें भी वासना ही. प्रधान थी 
. इसलिये रूसोको अपने जीवनमें सती, सुशील, गुणी तथा सद्गृहस्थ 
नारियोंके सम्पकमें आनेका सौसाग्य नहीं मिल्रा। इसीलिये उसने ख्त्ियोंको 
'उनके गौरवपू्ण अद्धांडिनी-पद, गरह-स्वामिनी-पद्‌ और देवोपदसे नीचे 

_ “डक्केछकर उसे पुरुषकी सेवाके लिये दासी, उसके विल्ञासके ह्िये सौन्दर्य- 
पूर्ण रमणी और उसकी कुल-बृद्धि करनेके लिये उत्पादन-यम्त्र सात्र 
बनानेकी सम्मति दी है | इससे स्पष्ट अतीत होता है कि डसे नारीकी 











रूसोकी यह बात तो समझमें आती है कि उपदेश या शिक्षाकी 
अपेज्ा अपने अनुसवसे आचार व्यवहारका 'ज्ञान हो। विचित्र बात 
यह है कि जो रूसो उपदेशका विरोधी है वही एमीलके लिये यह विधान 
. करता है कि युवावस्थार्में उसे चोर, डाकू, घूते, अपव्ययी और चापलूस 
“ ब्ोगोंकी संगतिमें रहकर समाजका अध्ययन करना चाहिए किन्तु चह एक 
छोटीसी बात यह नहीं समझ पाया कि. ऐसी संगतिमें पड़कर मनुष्य... 
नवृत्तिकी शिक्षा नहीं ले सकता, श्रवृत्तिकी लेता है और फिर इस प्रकाकी... 
विम्न कोटिकी संगति सब बाल्लकोंक़ो सब प्रदेशोंमे कशाँसे लाकर इकट्ठी .._ 
की जा सकेगी। अतः रूसोका प्रकृतिवाद, स्वाभाविकतावाद तथा स्वतः... 
जबृत् शिक्षावाद अत्यन्त अव्यावहारिक आडस्बर-मात्र था जिसका उद्देश्य... 




























* असंतुष्ट व्यक्तियोंको उत्तेजित करके ऋन्तिके 








तीन विद्रोह । पेस्टालोज़ी और फालेनबुगंकी व्यावसायिक ये 
हरबाट-द्वारा शिक्षाका नेतिक उद्द श्य, फ्रोबेलके शिक्षास्यासमें 
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संघटित करना मात्र था ओर इस उद्द श्यस वह सफस भी हुआ । 
एमीलसे एक बात अवश्य सीखी जा सकती है कि शिक्ता यथासंभव 
प्राकृतिक, अनुभव-जन्ध और समाज-हितकारी अवश्य हो | एमीलका यह 
भी महत्व है कि वत्त मान शिक्षाके आन्दोलनोंमें समाजवादी और 
मनोविज्ञानवादों जो गद्ृत्तियों दिखाई पद रही हैं उनका मूल स्रोत 
एमील ही हे । 


वत्तमान शिक्षामं समाजवादी आन्दोलन 


रूसोकी शिक्ठा-पद्धतिके जिस पक्षपर बहुत वाद-विवाद और आल्योचना 
प्रत्यालोचना हुई है वह है सभ्यता तथा सामांजिक 














ल्लोचना- 
नियन्त्रण॒के विरुद्ध 











माजिक 
सहयोग” ओर वत्तमान व्यावसायिक-शिक्षा, नेतिक शिक्षा, विकल्लांगोंकी 
शिक्षा तथा अन्य विशिष्ट प्रकारकी शिक्षाओ्रपर जो आज इतना ध्यान 
दिया जा रहा है उन सबका मूल खोत एमीलमे ही प्राप्त होता है । 


वत्तमान शिक्तामे वेशानिक आन्दोलन 
ऊपर बताया जा चुका है कि रूसोने सम्पूण सामाजिक 
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वत्तमान शिक्षामें मनोवैज्ञानिक आन्दोलन 
. रूसोके शिक्षा-सिद्धान्तमें सबसे महत््वकी बात यह है कि बच्चे की 
शिक्षा उसकी स्वाभाविक रुचिके अनुसार हो। यद्यपि रूपो स्वयं, 
बाल्कोंको मनोबृत्ति भत्वी प्रकार नहीं पहचान सका और इस सम 
“डसने जो विचार ; व्यक्त किए हैं, वे भी अनगढ़ हैं, फिर सी उसने यह 
बात अवश्य समझ त्वी थो कि शिक्षाक्रा एक मात्र आधार बालकका 
अध्ययन है। एमीलको भूमिकार्मे उसने कह्दा है---'हम लोग 
सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, वे बालकोंको ऐसो बातें घिखानेके फेरमें है 

'जो सयाने ल्ोगोंको जाननो चाहिएँ और यह नहीं समर पाते कि बालक 

क्या अहण कर सकते हैं | हम सदा बालकर्मे सयाने मनुष्यकी छाया 
'देखते हैं और यह नहीं सोचते कि मनुष्य होनेके पहले भी वह कुछ है 

या नहीं १” हक कि 
रूसोके इस सिद्धान्तका परिणाम यह हुआ कि आजकलकी शिक्ञाका 
केन्द्र बालक बन गया। इस सम्बन्धमें बालकके विकासको विभिन्‍न 
का सिद्धान्त जो रूसोने निश्चित किया, उश्तरर भी विचार. 
कर लेना चाहिए । उसने बालकके विकासको ऐसे निश्चित विभागोमें 

बॉट दिया है जिनका एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। नर्मेसे प्रत्येक. 
विभागके लिये उसने एक विशेष प्रकारकी शिक्षाका श्रतिपादन किया है 

वह चाहता है कि एमीजल उदार और घर्माव्मा 





































सिद्धान्त? ( थीयरी औफ डीलेड 
कि बालकके जीवनको विभिन्‍न. अवस्थाओंमें कुछ विशेष 
दी जायें तमी उसकी पूर्णता हो सकती 
हे है ह इसद्िये छू रे युगमें प 















अकीसशर 


निश्चित प्रणाल्लीका प्रयोग न किया जाय, इसका 
दिया जा सकता है। रूसोने यह भी कहा है 
ता और रुचिको भी भ्रधानता देनी चाहिए। इस इश्सि वह इरबाट 
उसके अनुयायियोंका भी पथ-प्रद्शक है। रुसोके द्वारा ही 
यह सी सीखा है कि शारीरिक स्फूर्ति और इन्द्रियोंकी शि 
बाल्कोंके लिये उनके भावी विकासमें अत्यन्त सहायक सिद्ध 
ग्ज़ीने जो प्रकृति-निरीक्षणकी प्रखणात्नी चद्याई और 
गतिशील 
सिद्धान्तोंमें ही प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार रूसोने क्रियाशोज्षवा उत्पन्न 
करनेका, बालकके लिये समस्या उत्पन्न करनेका, बालकके अंगों और 
उनकी स्फूर्तियोंका प्रयोग करनेका सहत््व दिखाकर शिक्षा-पअख 
संवर्धनमें बढ़ा महत्वपूर्ण योग दिया और इस इष्टिसे हम उसे बतमान 


मनोवैज्ञानिक आन्दोलनोंका भी जनक कह सकते हैं। 
समयसें इस प्रकारके मनोविज्ञानका विकास नहीं हुआ या जेसा 
हो गया है फिर भी उसने बालकका सहानुभूतिपूण अध्ययन 
सिद्धान्त सिद्ध कर लिए थे ओर इस प्रकार 
 विश्वकों बा 


0०520..43: 20005 
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बेसडो और मानव-संस्थाएँ 
_ रूसोकी इस प्राकृतिक शिक्षाका निश्चित रूपरमें प्रथम प्रयोग बेसडोने 

जमनीसें किया और वहाँ इस प्रयोगके लिये फिलन्प्रोपिनम (मानवसंस्था। 

नामक शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना की। यो हान बनहाड बेसढो 
( १७२३-१७६० ) स्वभावसे ही ऐसा विचित्र भावुक व्यक्ति था कि 
रूसोके सिद्धान्तोंने उसे तत्काल सुग्ध कर लिया । वह बड़ा अ्रव्यवस्ि स्थत, 
रूढ़िवादी, विवेकहीन और अनियमित भी था । प्रारंभमें उसे धमसेवाही 
शित्ता दिल्लाई गई किन्तु उसका विश्वास ईश्वरसे उठ गया ।उ सने 
धमग्रचारक्षे कार्यको तिलांजलि दी और होल्सटाइनमें ज्ञाकर हेर फ़ौन 
क्वालेंडके बच्चोंकों शिक्षा देने लगा | इस घनी परिवारके बच्चोंकों पढ़ाते 
समय उसने पहले आस-पासकी वस्तुश्रोंके संबंधर्में प्रश्न करके तथा उन. 
वस्तुओंमें खेल-कूदकर उनके संबंधकी सब्र बातें स्लिखा दीं। इसके कुछ 
ही दिन पश्चात्‌ सन्‌ १७६३ में उसे 'एमील' पोथी हाथ लग गईं। 
उससे बेसडो इतना प्रभावित हुआ कि उसने जम॑नोकी शिक्षा प्रणाह्नमें 
क्रान्तिका शंख फू क दिया । उन दिनों जमंनौके विद्यालयोंमें अंधेरी ओर 
गंदी कोठरियोंमं होती थीं, शारीरिक शिक्षाका भी कोई अबन्ध नहीं था, 
नियंत्रण भी बड़ा कठोर था, संपूर्ण वातावरणमें विचित्र कृत्रिमता भी. 
व्याप्त थी, पाव्यक्रममें भी साहित्यका ही प्रभुत्व था और चह भी नीरस 
व्याकरख-प्रणाल्वीसे पढ़ाया जाता था । इस दूषित, संकी्ण अखातद्ोसे 

. लोग इतने ऊब उठे थे कि बेसडोने शिक्षा-सुधारके दिये जो-जो सुझाव 

_ रक्‍्खे वे  तत्कान्न सवमान्य किए जाने तरगे और इनके 














.._छुः वष पश्चात्‌ बेसडोने बात्कोंके लिये 'एल्लेमेंटरवेकः नामक 
व्यवुस्तक और अध्यापकों तथा अमिभावकोंके लिये सहायक पुस्तक 











विज्ञानकी अनेक बातें भरी 
प्रसिद्ध है 'रोबिन्सन डेर युंगेरे! ( 
डेस्साउके राजा ल्ियोपोडने 
फिल्लेन्धरो 
घा दे दी थी । इस विद्यात्नयमें 


पहनमेको दिए जाय । सव-शिक्ञार्मे 


बालकोंकों छः घण्टे शारीरिक काम 
हस्तकौशल्न, शारीरिक व्यायाम तथा 
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ती थी । बातचीत, खेल, चित्र, नाटक तथा व्यावहारिक और 
विषय्ोपर पुस्तक पड़ाकर लातिनमें कुशलता प्राप्त कराई जाती थो । 
गणितकी शिक्षा मौखिक ही होतो थी | ज्यामितिकी शिक्षा ठीक 
शुद्ध रेखाचित्रके द्वारा दी जाती थी । इसी प्रकार घर, पड़ोस, 
भूगोल्वका ज्ञान. कराया जाता थां 





























रथान-स्थानपर खोल दिए॥...... -«- | | | | | | -/ 
शिक्षामे उदारता-खींस्ती शिक्षा-समुत्न ति-कारिणी-सभा 
अठारहवीं शताब्दिमें कुछ उदार संस्थाओं तथा सज्जनोंने दीनों ओर 
निर्धनोंकों शिक्षा देनेके लिये बहुतसे धर्माथ विद्यालय खोल दिए जैसे एस 
'सोसाइटी क्रश्चियन नोलेज ) 
ग-शिक्षा-समुन्नति-कारियी-सभाने ॥ इन विद्यात्नयोंमे 
अध्यापकोंका काय यह था कि धार्मिक अश्वोत्तरी प्रदानेके साथ बालकोंके 
मनसे सब अवगुण और दुराचरण निकाल दें तथा उन्हें पढ़चा, 
राणित सिखावे । इन विद्यालयोंर्म केवल पढ़ने मान्रको 
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..ख्रीस्ती शिक्षा-समुन्नति-कारिणी सभाकी एक शाखा एस, पी. जे. 
( धम-प्रचार समा ) की ओरसे सन्‌ ३७०९५ में अमेरिकाके  न्‍्यूयाक 
नगरमें विज्षियम हडढुस्टनने इन्हीं धर्माथ विद्याल्योके आदुशपर नये 
विधालय खोले जिनकी देखा-देखी और भी बहुतसे प्रान्तोमें ऐसे 
द्याल्य खुलते चले गए । बहुतसे खोगोंने इस सभाका भी विरोध किया 
क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं इंगलिस्तानका इसाई धघम यहाँ भी अड्डा 
नज॑मा ले, किन्तु ये विद्यालय अमेरिकार्मे चल्नते ही रहे । 

इन्हीं घर्माथे विद्यालयोंके समान योरोप और असरिकार्से रविवारी 
विद्यालय ( संडे स्कूल्स ) चल्ले जिनमें रविवारको शिक्षा दो जाती 


शिष्याध्यापक-प्रणाली ( मोनीयोरियल 
लंकास्टरने लन्‍्दनके साउथवक श्रदेशमें १७९८ ई० में दीन बालकोंके 
लिये शिष्याध्यापक-प्रणालीका एक विद्यालय खोल दिया । लंकास्टरने उन 
आल्रकोर्मेसे ही कुछको चुनकर स्वयं पढ़ाया ओर फिर वे विद्यार्थी अन्य 
विद्यार्थियोंको पढ़ाने छगें | इस ग्रयोगमें उसपर इतना ऋण हो गया 
ब्रिटिश ऐण्ड फोरेन सोसाइटी ( ब्रिटिश तथा विदेशी सभा 
'ल्यका भार अपने ऊपर ले ल्विया| यह प्रणाली इतनी 
हुई कि इंगलेण्डके ईसाई चचमें डाक्टर एन्ड्र, बेलने ऐसे अनेक विद्यालय 


































































शिक्षामें संग्रेच्णवाद ओर व्यावसायिक साधना 


पेस्टालोज़ी तथा होरेस मान 


यद्यपि रूसोके प्रयोग अव्यावहारिक और असंगत ही थे किन्तु 
अन्य आचायोंने उसके प्रकृतिवादकों व्यवस्थित कर ही दिया। सब- 
प्रथम पेस्टालौज़ीोने यह प्रयास किया कि एक नई प्रणाल्ोका 
किया जा सके । 
पेस्टालोज़ो क्‍ हे 
योह हेनरिख़ पेस्टालोज़ीका जन्म सन्‌ १७४६ में स्वित्सरलैण 
रिख़ नगरमें हुआ । वह पाँच वर्षका हो भी नहीं पाया था हि उसझे 
पिता चल्व बसे, इसछिये उसका द्वालन पालन उसकी उदार और धार्मिक 
माता तथा पादरी दादाने किया जिनके प्रभावसे उसके मनमें भी यह 
भावना जागरित हुईं कि में भी असंस्कृत देहाती भाइयोंको पढ़ा-लिखाकर 
उन्हें ऊपर उठाऊं। पहले तो उसने पादरीका काम प्रारंभ किया किन्तु 
सफल्न न होनेके कारण उसने दण्डनोति (कानून) 
प्रारम्भ किया, पर इसमें भी उसे सफलता न मिल सकी | सर 
रूसोके 'एमील” तथा सामाजिक धम (सोशल कोन्‍्ट्रेक्ट ) ग्रन्थ कहींसे 
भाग लेकर 








































घर ही है जहाँ शासन कुछ कठोर भले ही हो किन्तु वह निरन्तर माता- 
पिताके स्नेहले भी ओत-प्रोत रहता है। पैस्टाल्ोज़ोको यह विश्वास हो 
गया कि पुस्त कोंके आधारपर समुचित शिक्ता नहीं दी जा सकती । 
[की ठीक योजना बन जाय तो जो निधन लोग 
पढ़नेके कारण नहीं पढ़ते-लिखते वे ख्ोग अपनी जीविका 
बुद्धि ओर अपना नेतिक आचार भी समुच्नत कर सकते हैं। 



























वस्त्र देकर भारतीय गुरु-भावनासे पाठशाला छात्र पढ़ने- 
बिखनेके साथ-लाथ अपने आप अपने परिश्रमसे अपनी जीविका चद्ना 
| उसकी पाठशाल्ार्मे बालकोंको तो खेती 
दी जाती थी; बालिकाओंको घरेलू काम-काज और 
जाती थी, जाड़े-पाले और बरसातके दिलनोंमें 
रह जाता था तब सूत कातना और कपड़ा बुनवा 
पहले बच्चोंकों बात-चीत करना 





















् 





शु८ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 





तथा अस्पष्ट हो गया, इसलिये ल्वोगोंने कहा कि इसे स्व-सुबोध 
रूपसे लिख डालिए। तदनुसार उसने अपना प्रसिद्ध, सफल 
छोकप्रिय अन्थ 'लियोना्ड उंड गेटू यू ड” ( १७८१ ) लिखा | इस 
स्वित्सरलें ठके बोनाल नामक गाँवकी हीन सामाजिक दुशाका वर्णन 
करके यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार एक साधारण किसान-नरी 
गेट्य ड अपने मधुरके व्यवहार तथा परिश्रमसे उस गाँवकी दशा बदल्न 
देती है। श्रीमती गेट्रंय ड अपने मथ्यप पतिको सुधारती है, अपने 

















प्रभाव डालती है कि सब लोग प्रभावित होकर उसके बताए हुए सुझाव 
स्वीकार कर लेते हैं| इसके पश्चात्‌ एक कुशल अध्यापक गाँवमें आता 





है, गेट्य डसे पाठराला चल्ानेकी विधि सीखता है और प्राथता करता 
है कि आप निरन्तर इसी प्रकार सहयोग देती रहें । धीरे-धीरे 
सरकारका भी ध्यान इस ओर जाता है, वहाँके सुधारोंका अध्ययन किया 
जाता है और अन्‍्तमें यह परिणाम निकल्लता है कि देशका सुधार 
केवल बोनाल गाँवकी शित्ण-पद्धतिका अनुसरण करनेपर ही क्‍ 
सकता है। 


आन्श्वांग या अनुभवाश्रित शिक्षण वाध क्‍ 
नू १७९८ में स्वित्सरलेडके स्तांत्स नगरमें एक अनाथाद्व 


प्रबन्धका भार पेस्टालौज़ीकों मिल्ला किन्तु वहाँ न तो कोई सहायक 
अध्यापक थ, न पुस्तक, न कुछ और सामग्री ही । फिर भा उसने अस्सी 
बच्चोंके शिक्षज़का एक नई विधि निकाली | इसी विधिका नाम था 
















































प्रकार प्रत्यक्च उदाहरणों-द्वारा गणित और भाषाका ज्ञान कराया 
गीतमें ही सारा इतिहास और भूयोत्र पढ़ा दिया 










अपनी संग्रे' के कुछ बाह्य अनुभवको 
सरलतम बनानेके लिये उसने संग्रक्तस॒का 











न्‌ या पीछे लगाए जाते 
साथ आगे-पीडे ज्ञोढकर समस्त संभव 
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श्यण. भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 





ग्रंको गणित घिखानेके लिये भी उसने कुछ फटे 
जिनपर सौं तककी गणनाके लिये बिन्दु या रेखाएं बनी रहती थीं । इस 
टेबिल्न औफ यूनिट ( इकाईके फट्ट ) के सहारे विद्यार्थियोंको 
भी ज्ञात हो जाता था और गणितके आगेके क्रम भी सममरमें आ 
। ज्यामितिकी शिक्षाके त्षिये बच्चोसे कोण, रेखा, वृत्त आदि 
के रूप खिंचवाए जाते थे और इसी संग्रेच्ण-प्रणाल्लीसे इतिहास, 
तथा प्राकृतिक इतिहासका भी ज्ञान कराया जाता था । 
यह प्रणात्री इतनी ल्लोकप्रिय हो गईं कि कुण्डके क्ुए्ड 
और अध्यापक वहाँ आ गए और लगभग साढ़े तीन वर्षोर्मे 
शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यवस्थित होकर सर्वसाधारणकी शिक्षाक्े 
आने लगे | बु्गंडोफमे रहते हुए उसने सन्‌ ३८०१ में 'हाउ 
टीचेज्ञ हर चिल्ड्रेन! (गेट्थ ड अपने बच्चोंको कैसे पढ़ाती है!) प्रक 
अपनी प्रणालींकी विस्तृत व्याख्या की। इसमें 
श्रोंका संकलन दे जो उसने अपने मित्र गैसनेरको लिखे थे । यह 
पोथो असंगत बातों और पुनरावृत्तियोंसे मरी पड़ी है, इसलिये 
जीवनी-लेखकने उसके शिक्षण-सिद्धान्तोंका यह संक्तिप्त ब्यौरा दे दिया 
१. शिक्षाका आधार संग्र कण अथात्‌ प्रत्येक 








झंकोंका 






































छात्रपर कुछ न लादा जाय | 
राजनीतिक उथल्न-पुथल्के कारण सन्‌ ३८०५ में पे 










छुड़ी या अंजनी ( पंसिल्न ) आदि वस्तुओकों 
सीधे, खड़े, पढ़े, बेंडे, तिरछ्ले रखकर या रेखाएँ 
इन रूपोंका अभ्यास कर चुकनेपर समझूप ओर सुन्दर 
बनानेके लिये प्रोत्साइन दिया ज्ञाता था । इन्हीं 
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. संप्रेन्षण ( औब्ज़वेशन ) के सिद्धान्तकी व्याख्या 








योरोपीय शिक्षाका इतिहास 





पूर्ण दत्चका रूप धारण करते हैं, वैसे दी मजुष्य भी बालकपनमें अपने. 
अंग या उपांगका जो संस्कार पाता है उसीके अछुसार वह विकसित रूप. 
बन जाता है । इसलिये पेस्टादौज़ीने शिक्षाकी परिभाषा देते हुए हिला 
है कि “मनुष्यकी सब शक्तियों और समर्थताओंके स्वाभाविक 
सर्वाक्ष विकासात्मक संवर्धनको ही शिक्षा कहते हैं।... 








उसकी शिक्षोका मुख्य सिद्धान्त था संभ्रेत्तण । इसका तात्पय यह 

था कि बालककी रूचि जिस उस्तु्में हो वही वस्तु बाल्मकको दी 
बिससे वह उस वस्तुको भत्री प्रकार देख-समझकर उससे सम्बन्धमें स 
बातें जान ले क्योंकि इस प्रकारका अत्यक्ष ज्ञान या स्वानुभूत ज्ञान ही 
सबसे अधिक स्पष्ट, उपयोगी और टिकाऊ होता है । इस संप्रेज्ञणीय 
ज्ञानके वितरणार्थ उसने यह प्रणात्वी निकाल्ली कि पहले प्रत्येक विषयक्ो 
र विश्लेषित कर द्विया जाय और फिर क्रमिक अभय 
द्वारा इस प्रकार पूर्ण किया जाय कि केवल्ल शब्दज्ञानकी अपेक्षा वस्तु 





























पि पेस्टालोज़ी भी अपनी अरणात्रीको 
उसने रूसोकी स्वतन्त्र, निर्देशहीन तथा निर्बाध शक्ता-पद्लिक 
देकर, संवार-सुधारकर. पाठशाल्ाओंमें उसका " 
पेस्टाल्लोज़ीको इसमें सफ टे 
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और डा० एडवर्ड, ए० शैद्डनने ओऔस्वेगो प्रणालियोंकी 
द्वारा किया और दूसरी ओर डसकी व्यावसायिक शिक्षाका 
नबुर्गने किया । ये सब व्यावसायिक संस्थाएं इतनी लोकप्रिय 
न जाने कितने व्यावसायिक 












क्‍ रेंका अन्धानुकरण. तथा अन्धाजुसरणख 
किया । उसने अपने पुत्रपर रूसोके प्रकृतिवादका प्रयोग करके 


. अह परिणाम निकाला कि 





रूसोकी योजना ज्योंकी त्यों अयोगमें 
जा सकती, उसमें संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है।. 

... उसने यह ठीक सिद्धान्त अतिपादित किया कि यदि बालकोंको 
.. झ्वाभाविक वांतावरणमें छोड़ना अभी£ और आवश्यक ही है तो उसे 
बअरमें माताके पास छोड़ना चाहिए, क्योंकि बालकको घरपर ही स्वाभाविक 
.._ द्वातावरण मिलन सकता है और कहीं नहीं, क्योंकि जहाँ बालक खेल- 
. कूदर्म किसीका हस्तक्षेप या वाणिक्षेप नहीं चाहता, वहाँ वह स्नेह, 
क्‍ प्रोत्साहन और पोषण भी चाइता है। 
पेस्टालौज़ीका यह प्रस्ताव ठीक था कि एुस्तकोंके आधारपर शिक्षा 
' नहीं हो सकती । सभी शिक्षा-शाखी एकसत हैं कि आरम्मिक 
शिज्ा्मे पुस्तकका संपर्क बालककों कमसे कम देना चाहिए किन्तु इसका 
शिक्षा-छ्षेत्रसे घुस्तकका पूर्ण बहिष्कार कर दिया 
ह्ण अर्थात्‌ स्वयं प्रत्येक वस्तुका अत्यक्ष छान. 
सेद्धान्त माननेचाला था। अतः जहाँ अत्यक्ष ज्ञान 
. वहाँ पुस्तकको दाल-भातमें मूसरचन्द बनाकर 





























. झ्रहमी अर्थ नहीं कि. 


ज्ल्मा 


सभी ! ज्ञाठव्य विषय प्रत्यक्ष जानसे 
का आश्रय लेनेके अतिरिक्त दूसरा 








































श्यप७ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


“यह भी जोड़ देना चाहिए था कि “जो भसावात्मक तथा कल्पनात्मक विषय 
अत्यक्षतः बोधगम्य न हो सकते हों, केवल उन्हींके लिये 
किया जाय, शेष विषयोंके लिये नहीं ।! * 
पढ़नेके साथ-साथ शारीरिक श्रमसे जीविकोपाजन करनेकी सूर 
पेस्टालोज़ीकी अपनी नहीं दै। इससे पहले ईसाई मठीथ विद्यालय "० 
अध्ययनके साथ इतने शारीरिक श्रमका विधान कर दिया गया था 
'जितनेसे अपनी जीविका चलाई जा सके । अन्तर केवल इतना हुआ कि 
उन विद्यात्नयोमें इस प्रकारकी योजना केवल साधुश्रके लिये थौ, 
सवसाघारणके लिये नहीं, किन्तु पेस्टाल्ौज़ोने तो व्यापक रूपसे 
शिक्षार्थीके लिये जीविकोपाज॑न-योग्य श्रम अनिवार्य कर दिया। 
पेस्टाल्लोज़ीका सबसे अधिक क्रान्तिकारी प्रस्ताव यह था कि 
रुचि और उसकी इच्छा ही प्रधान समझी जाय । इसका सुखद परिणाम 
यह हुआ कि पाठशाला जानेमें बालक उत्सुकता दिखाने लगे, अ्रध्यापकर्मे 
'शास्ताके बदल्ले मित्रकी मूर्ति देखने लगे, अपने मनके अनुकूल शिवषण- 
विषय पाकर रुचिपूवक उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने-सीखने रंगे और जिज्ञासा 
व्यक्त करनेको स्वतन्त्रता मिल जानेसे अपने कुतूहलका संवर्धन 
समाधान भी करने लगे। 

































अबृत्तियाँ भी थीं। एक ओर जहाँ वह स्वाभाविकताकी दुद्ाई देता था 
चहीं दूसरी ओर वह एकस्वरी ( सिलेबरीज्ञ ) की सृष्टि सी करता था 
जो पूणतः अस्वाभाविक थीं । गेट्रंथ डके द्वारा उसने जो समाज-सुधारका 
विधान सुझाया है कि वह कोरी कल्पनामात्र है क्योंकि समाजकी 
नारी गेट्र्यूडके समान उदार, सेवावती और शीलववती 











हा 







काइतहास स्पर 









न॒ करके ज्ञानाजनकी प्रत्येक व्यक्तिद्वारा 
कराना नितानन्‍्त मुखंता ही है। हमारे चारों ओर 








पृथ्वीका सूयके चारों ओर घृमना, सूथ और र॒ चन्द्र 
काब्य, आयुवद, यन्त्र-विज्ञान आदि न जाने ऐसे कितने रहस्य हैं 
जिनका महाभांडार, संप्रेक्षण-प्रयाल्लीसे सो 
सकता । सत्य तो यह है कि पेस्टाल्लौज़ीने इस 
महत्त्व देकर उसे व्यावद्वारिक और उपादेय बनानेके 
उसी प्रकार द्वास्यास्पद और अव्यवहाय बना दिया जैसे वत्तमान वर्धा 
शित्षण-प्रणात्री में चरखे ओर तकल्लीको श्रनावश्यक महत्त्व देकर 
ज्ञा-पद्धति ही अस्वाभाविक बना डाली गई । 

... ऐस्टाक्ौज्ञीकी सबसे अधिक विचित्र घोषणा यह थी कि शिक्षा 



























जाय | इसीलिये उसने “संप्रक्षणका क ख ग 
श्ौष्ज़वंशन ) की सृशष्टि की। किन्तु उस शिक्ा-शासत्रीनी न जाने 
बाँध 











वह अवश्य आदग्णीय था 
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अखणालीका सी जहाँ- 





विशिष्ट सुधार किए । उसका विचार था कि शिक्षा अनिवार्य ठक 
निःशुल्क होनी चाहिए, बालिकाओंको भी बालकोंके समान शिक्षा 
चाहिए, निधनोंको भी धनिकोंके समान जीवनके सभी क्ष्षेत्रोंमें 
अवसर दिया जाना चाहिए, सावजनिक विद्यालयोंमें ऐसी शिक्षा 
जानी चाहिए कि घनी लोग वर्गीय विद्यालयोंको उत्कृष्ट न समझ 
इस शिक्षामें केवल पढ़ने-छिखने या अन्य कोशलोंकी ही शिक्षा 
जाय वरन्‌ उसका उदं श्य नैतिक चरित्रका विकास - और सामानिक 
गग्यताका संवधन हो । विद्यालयके भवन स्वस्थ और सुघर 
वायु, प्रकाश ओर पीठासनोंकी ठीक व्यवस्था हो । संपूर्ण 
वेज्ञानिक सिद्धान्तोंके आधारपर ही दी जाय, केवल गुरुवचन 
आधारपर नहीं। वणमाला या अक्तर-पद्धतिसे पढ़ना सिखानेकी 


























बालकके स्वभावकों भत्री 
शिक्षा द्‌ ।? इन सिद्धान्तोंके 








साथ-साथ उसने पेस्टालोौज़ीको संग्रेक्षण- 
प्रचलन किया । पाख्य-विषयोंमें बीजगणित तथा 
बही-खातेकी शिक्षा देना वह निरथक ससकता था। इस सम्पूर्ण 
का प्रभाव यह हुआ कि की शिक्षा-ध्यवस्था सब दृष्टियोंसे सुरूप 



































'देखो और कहो पद्धति 
मेधड ) से पढ़ाया जाय | जहाँ एक 
रखकर उसका शिक्ता-क्रम 

वहीं उसके साथ यह भी कहना कि भिन्न अकृति 
धता, भिन्न प्रकृति तथा भिन्न 
ढंगकी शिक्षा दी जाय, कितना असंगत ओर 















रिचय न होनेसे शब्दोंके छुदध रूप बालू 
मानने यदि ये दो बातें न कही होतीं तो 
निश्चित रूपसे इस युगके लिये सवमान्य 
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का 








को 


- हरबाट और शिक्षाशात्रका विकास _ 





:पांछे कहा जा चुका है कि पेस्टालौज़ीके शिक्षाक्रममें दो 
पंथ थे जो विरोधीसे लगते थे, किन्तु थे वास्तवमें विरोधाभास मात्र 
एक ओर तो पेस्टालौज़ी यह मानता है कि जन्मके समय ही बा 
सब गुण अपने वास्तविक रूपमें उपस्थित रहते हैं, केवल उनका विः 
भर करना रह जाता है। दूसरी ओर वह स्वानुभूति या इन्द्रियानुभूति 
बात करता है कि बाहरी संसारके अनुभवसे हमारे ऊपर जो तात्कालिक 
ओर सीधे प्रभाव पढ़ते रहते हैं वे ही हमारे ज्ञानके वास्तविक आधार हैं 

पेस्टालोज़ीक शिष्य हरबाये और फ्रोबेल..्ः 
....फ्रोबेलने पेस्टालोज़ोके प्रथम पत्तको लिया और बातलकके स्वतः 
विकास और उसकी क्रियाओंको अधिक महत्त्व दिया। उचर 
दरबाट ने दूसरा पक्ष अहण करके पाठन-अणाली और अध्यापन-शैल्योको 
महत्त्व दिया । हरबाट ही सर्वप्रथम आचाय है जिसने दार्शनिक और 
मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे वेज्ञानिक आधार लेकर शिक्षाके सब पत्ञोंकी ब्याए 
से व्यवस्था को। यद्यपि फ्रोबेल भी पेस्थलोजोंका शिषव्प और 
सहकारी रह चुका था किन्तु न तो उससें हरबाटकी-सी प्रतिभा 
विद्वत्ता थी न उसके जैली सूचम दाशंनिक अंतहंष्ठि। इसीब्िये न ते 
फ्रोबेलकी शिक्षा-पद्धति ही स्पष्ट ओर व्यवस्थित हो पाईं न वह 




















ऐर 




















अध्यापन-प्रणाल्वीपर मी विशेष ध्यान दे पाया।......ः 
योहान फ्रीडरिख़ हरबाट ( १७७६-१८४१३ ) का जन्म ओोड्डनडुर्ग 
क प्रतिष्ठित विद्वत्परिवारमें ४ मई सन्‌ १७७६ को हुआ था। . 
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प्रतिभा-संपन्‍न महिला थी, 

और दर्शन-शास्त्र पढ़नेमें भरपूर सद्दायता दी। हरबाट भी 
छोड़ दिया ओर वह 

गृहाध्यापक हो गया । चहाँ तीन वर्षों उसने अपने 
पद्धति और पढ़ाया उससे ज्ञात होता हैं कि 
शिक्वा-प्रणालीका बीज उसमें निहित था ॥। इस 














"पतला 








पीछे कहा जा चुका है कि पेस्टालौज़ीके शिक्षाक्रममें दो र 
पंथ थे जो विरोधीसे लगते थे, किन्तु थे वास्तवमें विरोधाभास मात्र 
एक ओर तो पेस्टालौज़ी यह मानवा है कि जन्मके समय 
सब गुण अपने वास्तविक रूपमें उपस्थित रहते हैं, केवल उनका 
भर करना रद जाता है। दूसरी ओर वह स्वानुभूति या इन्द्रियानुभू' 
बात करता है कि बाहरी संसारके अनुभवसे हमारे ऊपर जो तात्का। 
और सीधे प्रभाव पढ़ते रहते हैं वे ही हमारे ज्ञानके वास्तविक आधार हैं। 


पेस्टालोज़ीक शिष्य हरवार ओर फ्रोवेल...््ः न 




















दरबाट ने दूसरा पत्ष अहण करके पाठन-प्रणाली और अध्यापन-रैल्लोझ्े 
महत््व दिया । हरबाट ही सर्वेश्रथम आचाये है जिसने दाशंनिक भौर 
मनोवेज्ञानिक दृश्टिसे वेज्ञानिक आधार लेकर शिक्षाके सब पत्नोंकी व्यापक 
रूपसे व्यवस्था की। यद्यपि फ्रोबेल भी पेस्टालोजोका शिष्य 
सहकारी रह चुका था किन्तु न तो उसमें हरबाटकी-सी प्रतिभा 
विद्वत्ता थी न उसके जैसी सूचम दाशंनिक अंत्ंष्ठि । इसीलिये न 
फ्रोबेलकी शिक्षा-पद्धति ही स्पष्ट ओर व्यवस्थित हो पाईं न वह 
अध्यापन-प्रणाल्ी पर भी विशेष ध्यान दे पायां । 
हरबाट 

















ः ॥! 








शिक्षाका इतिहास श्च्& 





भारतीय और योरोपीय शि 


दादा ओ्ोल्डनबुर्ग महाविद्यात्यके प्रधानाचायं थे, उसके 
वकील और त्रिवी कौंसिलके सदस्य थे और उसकी माता 
प्रतिभा-संपन्‍न महिला थी, जिन्होंने हरबाटको यूनानी भाषा, 
और द्शन-शास्त्र पढ़नेमें भरपूर सहायता दी। इरबाद भी 
बढ़ा बुद्धिमानू था। बचपनसे ही उसने अपने 


स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विषयोपर लेख लिखकर बड़ी 
























समझ लिया कि प्रत्येक बच्चेमे कुछ व्य 
इसलिये उसने बच्चोंकी विभिन्‍न अवस्थाः 
दिया । अपने प्रिय अंथ ओडिस्सी-में उसने बालकोंमें 


री रुचियोंका संवर्धन करनेके उपाय सुझाए हैं। यही शारंभिक 












प्रभावित हुआ था ओर सन्‌ १७९५९ में बुगडोफक 











परा कर रहा था उसी समय उसने 
उन्हें वेज्ञानिक रूप देना प्रारम कर दिया था। 
जीके मतका समथक निबन्ध व 
ओऔफ ओड्ज़वंशन ) पर पेस्ट 
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.. सन्‌ ३८०९ में जब क्वेनिग्ज़बुगंके विश्वविद्यालयने इसानुअल्न 
स्थांनपर हरबाटको दशनच-शाखका[ आचाय बनाकर बुलाया तब 
उसने अपने सनोवेज्ञानिक सिद्धान्तोंकी कल्पनाओंको व्यावहारिक रूप 
देनेमें छगाया । क्वेनिग्ज़बुगमें उसे दशनशाख और शिक्षाशास्तर 
दोनोंका अध्यापंन करना पड़ता था इसलिये उसने सबसे पहले एक 
अकारकी अभ्यासाथ प्रयोगशाला बनानेकी व्यवस्था की क्‍योंकि शिक्ताके 
संबंधर्म जो वह शास्त्रीय भाषण देता था उसका व्यावहारिक पतक्च 
दिखाना सी आवश्यक था, अन्यथा कोरे सिद्धान्तोंका प्रयोजन ही क्या 
था । यहींपर हरबाटने वत्त मान ग्रसिद्ध शिक्षा-संबंधी संस्था प्रारस्भ को 
ओर उसके साथ एक विद्यालय खोल्च दिया जिसमें जाकर अध्यापकगण 
सीखे हुए सिद्धान्तोंका ब्यावहारिक प्रयोग करते थे । इस अम्यास- 
विद्यालयमें शिक्षा पानेवाले छात्रगण, विद्यालयोंके आचाय या निरीक्षक 








बननेकी शिक्षा प्राप्त करते थे .। यहाँपर जो शिक्षक होते थे वे इन छात्रोंका 


निरीक्षण और आलोचन करते रहते थे । हरबाटके इन शिष्योंके परिश्रम 
और अभावसे, प्रशा तथा जमनीके अन्य राज्योंसें शिक्षाका अधिक 


प्रसार हुआ | अपने जीवनके अंतिम आठ व उसने अपने शिक्षा- 


सिद्धान्दोंकों विस्तृत और व्यवस्थित करनेमें लगाए | यहींपर उसने “शिक्षा- 
सिद्धान्तकी रूपरेखा! (आउटलाइन्स ओफ एजुकेशनत्र डौक्ट्रिन, १८३५) 








परण परिपक्व शिक्षापद्धत्िकी विस्तृत व्याख्या की । यह ग्रन्थ शिक्षा- 
क्रमपर सबसे अधिक व्यावहारिक ओर सुव्यवस्थित ग्रन्थ है । इसका 


संस्करण प्रकाशित होते-होते वह अपार यश और कोर्ति छोड़कर इस 


संसारसे महाप्रयाण कर गया।... 
हरबाटकी शेक्ता-पद्धतिके आधार 


हरबाटका यह विचार है कि हमारे मनकी रचना बाहरी संसारके 
होती है अर्थात्‌ हरबाट सहज भावनाओं और प्रवृत्तियोंका 











के अथका पहला संस्करण प्रकाशित किया जिसमें उसने अपनी 














। 
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है! 






























अस्तित्व मानता ही नहीं था । वह मानता 
“विचार! हैं। हमारा आत्मा स्वयं शुद्ध है। वह बाइरी प्रभावों 
नहीं पड़ता चाहता। किन्तु संसारमें रनेके कारण उसे अनेक 
परिस्थितियोंका सामना करना ही पड़ता है । अतः इन बाहरी प्रभावोंसे मुक्त 
रहनेके निमित्त हसारा आत्मा इस “विचार! नाप्तक तत्ततको 
निश्चिन्त हो जाता है अथांत्‌ जब हमारा आत्मा किसी बाह्य परि 
संपकरम आता है तब विचार उत्पन्त होते हैं और ये स्त्र्य अपनी 
शक्तिके द्वारा स्वयं सत्‌ या अस्तित्ववाले बनकर निरंतर अपना संरक्ष 
करनेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं । ये विचार सदा ग्रह प्रबत्न करते 
कि हम चेतनाकों ऊँचाईके निक्रटतम पहुँचे । इस पबस्नमें प्रत्येक विचार 
स्वयं चेतनाओे सीतर प्रकट होनेका, अपने सहयोगी विचारोंको ऊपर 
उठानेका तथा असहयोगी विचारोंकों नीचे ग्रिराने या निकाल बाहर 
करनेका यत्न करता रहता है। प्रत्येक नया विचार या विचारोंका समूढ 
घृव॑स्थित विचारोंके मेल्र या विरोधडे अबुपार ऊपर उठता, सुधरता या 
हटता चल्नता है। दूसरे शब्दोंमें कद सहुते हैं कि इमारो चेतनामें 
पहलेसे जो विचार विद्यमान हैं उन्होंके अनुसार नये विचार ग्राह्य या 
अग्माह्म होते हैं | हरबाटके इस “पूव-ज्ञान! ( एप्सेप्शन ) के सिद्धान्तके 
अनुसार कोई भी अध्यापक बाल्मकके पूव-संचित ज्ञानका सहारा लेकर 
नये विचार या विचार-समूहमें विद्यार्थीक्ली रूचि ओर एकाग्रता उ' 
करके उन विचारोंकों स्थिर करानेमें सफल्न हो सकता है| अतः शिक्षाकी 
समस्या यह रह गई कि नई पाठ्य-सामगी ऐसी किपस्त विधिसे दी 
कि वह 'पू्व-ज्ञान'!से संबद्ध हो जाय अर्थात्‌ छात्रके पूव-संचित 
जानसे मेल खा जाय । 
हरबाटके मतसे शिक्षाका उद श्य है 'नेतिक और धार्मिक आचरखलको 
व्यवस्था? जो शिक्षाके द्वारा सिद्ध की जा सकतो है ओर जिसके हि 
के बालहकके विचार-समूह, स्वभाव और सानसिक सामरध्यका 





























है 
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ध्यानपूर्वेक अध्ययन करना आवश्यक है । जो शिक्षा बालककी विचारधारा 
साथ मे नहीं खायगी डसमेंसे वह सदाचरणके विचार प्रहण नहीं कर 
सकता । हरबाटने बालककी रुचिको कुछ इने-गिने विद्याल्यके कार्योंकी 
पतिके लिये अस्थायी उद्दीपन मात्र नहीं मावा । उसका कहना है कि 
शिक्षाके द्वारा ऐसा कुछ व्यापक बहुम्लुखी रुचि-समह बना देना चाहिए जो 
स्थायी रूपसे जीवनको प्रभावित कर सके ओर पाव्यविषय इस प्रकार 
चुने और ऋमबद्ध किए जायें कि वे छात्रके पूच अनुभवसे ही केवल संबद्ध 
न हों, चरन्‌ वे ऐसे भी हों कि पूण रूपसे जीवन और आचरणके सब 
संबंधोंको प्रकाशित करते रहें । 


यद्यपि बहुसुखी रुचिके लिये ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों 


प्रकारके विषय आवश्यक हैं किन्तु हरबाटके सतसे पव्यक्रममें उन्हें इस 


प्रकारसे रखना चाहिए कि वे सब मिलकर एकरूप हो जाय क्योंकि जब- 
तक यह एकरूपता नहीं होगी तबतक बालककी चेतना भी एकरूप' नहीं 
हो सकती | इसका अथ यह हुआ कि हरबाटने पाठ्य-विषयोंकी पारस्परिक _ 


सम्बद्धता या प्रतिसंबद्धता ( कोरिलेशन ) के खिद्धांतता पूण निरूपण 
कर दिया था जो पीछे हरबाटवादियोंने एकाग्रीकरय ( कन्सेन्ट्रेशन ) के 
नामसे समुन्नत किया, मिसका अथ यह था कि जितने पाव्य विषय हों दे 
सब साहित्य और इतिहास जैसे एक या दो व्यापक विषयोंसे संबद्ध कर 


दिए जाये किन्तु विषय-सामग्रीका चुनाव ओर उनका परस्पर संबंध इस 


प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि वह बहुम्रुखी रुचिको उद्दीक्त करे। 
झसल्लर आदि शिक्षाशास्त्रियोंने इस सिद्धांतकों अपने संस्कारावृत्ति 
(कल्चर-ईपोक) के सिद्धांतका रूप देकर स्थिर और निश्चित कर दिया। 

हरबाटने अनुभव किया कि बच्चेको शिक्षा देनेके लिये एक 









और क्रियासे मे खाता हुआ होना चाहिए । इसी 








क्रम होना चाहिए । वह चाहता था कि यह शिक्ञाक्रम मानव- 


मानसिक क्रियाके आधारपर उसने चार संगत परदुका निधारण किया-- 
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३ ) स्पष्टता ( क्ल्लीअरनेस ); अर्थात्‌ शिक्षणीय वस्तुओं ओर तत्त्वोंको 


१. धर न 


प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट रूपसे उपस्थित करना; ( २ ) संयोग 
अथाँत्‌ इन उपस्थित की हुईं व आर तत्वोंको बा 
ज्ञानसे भरी प्रकार जोड़ देना; ( ३ ) व्यवस्था ( सिस्टम ), 
ज्ञान इस प्रकार जोड़ा गया है उसका युक्ति-युक्त और संगत 
स्थापित कर देना; और ( ४ ) रीति या प्रयोग ( मेथड ) अथांत्‌ छा्र- 
द्वारा नवीन परिस्थितियों्मे उपयुक्त व्यवस्थाका व्यावहारिक प्रयोग ॥ 
हरबाट ने तो इस क्रमको केवल सिद्ध था कि 
उसके पश्चात्‌ उसके शिष्योंने इसे खुधारकर विशेष रूपसे समुस्नत कर 
दिया है। हरबाटके प्रसिद्ध शिष्य त्सिस्लरने स्पश्तावाल्ले पदुको दो 3 
विभक्त किया ( १) प्रस्तावना या उद्बोधन ( 
वस्तु-प्रस्थापन ( प्रेज़ ण्टेशन ) | हरबाट के दूसरे 
ध्रस्तावना में एक और उपपद डह श्य' भी जोड़ 
पदोंको भी अधिक स्पष्ट करनेके छिये पीछेके हरबार्टियोने उनके नाम 
बदल दिए ओर शिक्षाके पाँच नियमित पद” इस प्रकार कर दिएु-- 
) प्रस्तावना या उद्बोधन ( प्रिपेरेशन ), (२ ) वस्तुप्रस्थापन 
प्रेजेटेशन ), (३ ) तुलना और तत््वनिरूपण ( कम्पेरिज़न एण्ड 
एव्स्ट्रेशन ), ( ४) परिखमन ( जनरब्वाइज़े शन ) और ( ७ ) प्रयोग 
... (एप्लीकेशन) | इन्हें स्पष्ट रूपसे इस श्रकार समझाया जा हर 
... सिद्धान्त चतुष्पदी .. शिक्षा-पंचपदी 
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(श्र) प्रस्तावना या उदवोधन 






... ३- स्पष्टता ( क्लीअरनेस्‌ 
हक 8 8 जा ज़टेशन ) | 
एसोसिएशन )---. ३--तुलना और तल्वनिरूपण 
रिज्ञन एण्ड ऐड्स्ट्र क्शन)। 
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३--व्यवस्था ( सिस्टस )-“- ४--परिणमन (जनरल्ाइज़ेशन) १ 
४--रीति या प्रयोग ( सेथड )-- ५--अ्रयोग ( एप्लिकेशन ) । 
हरबाटके सिद्धान्तोंकी सबसे बढ़ी च्रुटि यह थी कि उसे उसने पाँच 


पदोंके रूपमें बहुत संकुचित कर दिया था। अपनी शिक्षा-पद्धतिका 


सारांश बतलाते हुए उसने कहा था कि 'उपदेशसे विचार-चक्र बनता है 
और शिक्षासे चरित्र या आचार । विचारके बिना आचार कुछ नहीं है, 
यही मेरे शिक्षाशासत्रका तत्त्व है ।! क्‍ 

हरबारने छात्रमें बहुसुखी रुचि उत्पन्न करनेकी आवश्यकताको बहुत 
महत्त्व दिया है। यह बहुसुखी रुचि तभी उत्पन्न हो सकती है जब पहले 
पाव्यक्रमके लिये उचित विषयोंका चुनाव करके उन्हें ऐसे क्रममें बॉँच 


दिया जाय कि वे एक दूसरेके अंग होकर परस्पर मिल जाये और 


अन्योन्याश्रित हो जायें। यह प्रतिसम्बद्धता दो ही प्रकारसे संभव है-- 
($ ) एक तो यह कि छात्रोंके मन तथा उनके विकासकी अवस्थाको 


समझकर उनके मस्तिष्कमें उनके अनुकूल शिक्षासामग्री पहुचाई जाय । 


इसे यों कह सकते हैं कि छात्रोंके मस्तिष्कके विकासके अलुसार ही उन्हें 
शिक्षा दी जाय और यह शिक्षाकी सामग्नी अथांत्‌ू विषय भरी डनके 
मानसिक विकासकी अवस्थाके अनुकूल हों | ( २ ) दूसरा विधान यह 
है कि शिक्षाके सभी विषयोंको साहित्य तथा विज्ञानके दो भागोंमे ऋमसे 
बाँध दिया जाय और सभी पाव्यविषय इन्हीं दो विभागोंके अंतर्गत करके 
परस्पर संबद्ध कर दिए जाय । द 
संस्कारावृत्तिका सिद्धान्त ( कल्चर ईपौक थ्योरी ) 
इस संबंधर्में हइमोरा ध्यान स्वभावतः हरबाटके संस्कारावृत्तिके 


क्‍ सिद्धान्तकी ओर जाता है । इस सिद्धान्तका विकास उसके शिष्य व्खिल्लेरने 


ही किया था| हरबाटका विचार हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्ककी 
उन्नति तथा मानसिक विकासके साथ-साथ अपनी जातिकी 


मुझ्नतिकों प्रत्येक अवस्थाको समझता चछता है और उसीके अलुसार 


























अपने मानसिक विकासके साथ-साथ अपने जातीय 
अवस्थाएं भी प्राप्त करता चछता दे | इस 
सांस्कृतिक विकासकी वि 
एकन्न करके पाव्यक्रममें व्यवस्थित करना आवश्यक है । 

हरबाटका यह सिद्धान्त अत्यन्त गृढ़, 
अव्यावद्यारिक है क्योंकि प्रत्येक जातिका सांस्कृतिक 
हुआ है ओर जब इस किसी एक 
बालकोंकी शिक्षाका विधान करेंगे तब वहाँ सब 
अलग पाट्यक्रम बनाना असंभव हो ज्ञायगा । यह भी 


उलक्मााउकमबा>+ ५. 








'सन्‍कपपयाइाझत७+न ३ 





ब्यक्ति अपने अतीतके सांचेर्मे ढालकर ऐसा बना 
परंपरासे अविच्छिन्न रहता हुआ युगधमसे सामंजस्य स्थापित कर ले 
.... इस संस्कारके लिये यह सचमुच आवश्यक है कि हम अपने बात 
... ग्राचौन साहित्यिक और 














। 

। इसके अतिरिक्त जहाँतक सावभौम नैतिकता, सदाचार 

द सद्भावनाकी बात है वह तो सब देशों और सब काल्लोंके स्िये एक 
समान है। अत: उसके लिये प्रत्येक जातिके अनुकूल अलग-अलग शिक्षा- 





व्यवस्था करना उचित नहीं है। दरबाटका यह कहना अत्यंत 
और निरथंक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके 
_विकासकी पुनरातृत्ति करता है। 
..... यदि हम अपना सहायक माने तो इसका अथ यह हुआ 
.... आरस्भमें अत्यंत मूढ़ और जंयगदी द्वोता है 

घखानसे योरोपकी समभ्यताके अनुसार समुन्नत 
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क्योंकि हमारे यहाँ तो मानवी सृष्टिका विकास उन प्रजापतियोंसे 
हुआ जिनको मानसी सृष्टि हुई थी । यदि हम अपनी संस्कृतिके विकास- 
क्रमको देखें तो वैदिक कालमें हमारा आध्यात्मिक और बोद्धिक विकास 
नितना हो चुका था उसकी अपेक्ता तो उसके परवर्त्ती कालमें अबतक 
हमारी अवनति ही हुईं है, उन्नति नहीं । तो क्या इसका यह अथ समझा 
जाय कि अपनी संस्कृतिके विकास-क्रमके अनुसार हम ज्यों-ड्यों बड़े हो 
रहे हैं, त्यो-त्यों हम मूख होते जा रहे हैं। वास्तवमें हरबाट का यह 
संस्कारावृत्तिवाला सिद्धांत अत्यंत अ्स्पष्ट, आमक ओर अमान्‍्य है। 
हरबाट स्वयं उसका भल्ठीभाँ ति निरूपण नहीं कर सका और त्सिल्लेरने 
भी जिस प्रकार उसकी व्याख्या की वह भी बहुत बुद्धिसंगत, तकसंगत 
और बोधगस्य नहीं हे । क्‍ 

किन्तु हरबाट ने विषयोंकी पारस्परिक प्रतिसंबद्धताका जो सिद्धांत 
स्थिर किया है वह अवश्य विचारणीय है। इस सिद्धांतले उसका तात्पय 
यह है कि छात्रोंको जो विभिन्‍न विषय पढ़ाए जाये उन्हें इस प्रकार 
परस्पर संबद्ध करके पढ़ाया ज्ञाय कि छात्रोंके मनपर उनके सयुक्त रूपकी 
ही छाप पड़े, जेसे, इतिहास पढ़ाते समय उसे भूगोल, साहित्य आदि 
विषयोंसे इस प्रकार संबद्ध कर दे कि दात्रोंको इतिहासके साथ-साथ 


भूगोल ओर साहित्यमें सी रुचि हो भोर उन्हें इस प्रकारके सह-संबंधसे 
इतिहासका भी सांगोपांग ज्ञान हो जाय । 


एकाग्रीकरण या कन्सैन्ट्रेशनका अथ यह है कि किसी एक विषयको 
ही शिक्षाका केन्द्र बनाकर अन्य सब विषय उसीके श्राधारपर सिखाए 
जाय | उदादरणके लिये जब हम चोथी कक्षौके बच्चेको गांधीजीका पाढ 
पढ़ाए तो उसके साथ गाँधीजीका चित्र बनाने, कातने, घुनने, भारतका 
जानने आदि अनेक विषयोंकी शिक्षा दे सके | इससे एक तो 
है कि बालकरमे बहुसुखी रुचि उत्पन्न होती दे, क्योंकि 
है कि कोई दूसरा विषय उसके प्रिय विषयसे संबद्ध 












है 
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तो वह दूसरे विषयर्मे भी रस लेने खगता है और उस एक मूल 
विषयसे जितने भी झधिक विषय संबद्ध होंगे उतनी ही बहुमुखो 
त्रोंकी होगी | दूसरी बात यह 
एकता ओर संगति उत्पन्न होगी | पर इस एकाग्रीकरणका सबसे बढ़ा 
दोष यह भी है कि एक ही विषयकों सब विषयोंका केन्द्र 
अन्य विषयोकी शिक्षा प्रायः अस्वमाविक रूपसे संबद्ध करनों प 
और शिक्षण-प्रणाली भी नीरस हो जाती है 
शिक्षा-विषयोके विस्तृत क्षेत्रोपर अधिकार करनेके लिग्रे ओर 
शक विशिष्ट ऋ्रमसे परस्पर संबद्ध करनेके क्षिये जो उसने पंच 
निकाछी उसके लिये उसने सिद्धांत बनाया धारणा और सनभ! 
( ऐब्सौप्शन ऐंड रि फ्लेक्शन ) | उसका कहना है कि प्रत्येक नये ज्ञानका 
संचय और ग्रहण करनेके लिये इस दुद्दरी मानसिक क्रियाकी आवश्यकता 
है और इस दौनों क्रियाओंके क्रमशः आने-जानेक 
शत्नास-क्रिया' भी कहते हैं। घारणाका अथ है मस्तिष्कको नये विचार 
और सत्य विवरण प्राप्त करने ओर उनपर मनन करने योग्य बनाना | 
धारखा-द्वारा प्राप्त किए हुए अनेक प्रकारके क्लार्नर्मि अनुकूलता उत्पन्न 
करते हुए उन्हें एंक रूप दे देना मनन कहलाता ह। इसी सिद्धांतके 
आधारपर हरबाट की “नियमित पंचपदी ( फोम॑ल फाइव 
निर्माण हुआ है । 
यह नियमित पंचपदीय-विधि प्रारम्भिक शिक्षण-संस्का 
डचित कट्दी जा सकती है किन्तु व्यावहारिक शिक्षणमें उसका प्रयोग 
प्रत्येक छात्र नियमित 





इतिहास 





पीय शिक्षाक 
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पहायक सामग्री तथा पुस्तकोंके अ्रभावमें कोष, तुलना तथा आत्मीकर्णकी 
विभिन्‍न विधियोंका भी निर्वाह नहीं हो पाता ओर इसके अंतिम पदु-- 
अयोग'की तो शिक्षण-पीठों ( ट्रेनिंग कालेजों ) में भयंकर दुदंशा होती 
है। पूर्णतः नये पाठके सम्बन्धर्में तो हरबाटकी पंचपदीय विधि निश्चित 
रूपसे सहायक हो सकती हैं किन्तु नित्यके पाठ-शिक्षणके लिये उसका 
प्रयोग करना केवल समय और शक्तिकी नियमित हत्या करना और 
अध्यापकोंकी मोलिक शिक्षण-पद्धतिके श्रयोगमें बाधा पहुंचाना है । 


हरबाट ने जहाँ एक ओर ग्रतिसंबद्धता अर्थात्‌ पाव्यविषयोंकों परस्पर 
संबद्ध करनेका सिद्धांत ग्रतिपादित किया वहाँ उसने छात्रोंकी स्वाभाविक 
स्फूर्ति तथा उनकी स्वत'प्रेरित कमंठताकों उत्तेजित करनेका कोई साधन 
या उपाय नहीं सुझाया। परिणाम यह हुआ कि बालकोंर्मे न तो 
जीवनको सुसंस्क्रत, सुन्दर तथा उदात्त बननेकी प्रेरणाका कोई संस्कार 
रह गया, न अपनो व्यक्तिगत महत््वाकांक्षाकों पुष्ट, सिद्ध तथा तप 
करनेका ही किसी प्रकारका प्रोत्साहन सिल्ला । दाशतिक होनेपर भी 
उसने न जाने यह केसे समझ द्विया कि बालकका मस्तिष्क नितान्त शून्य 
होता हे और केवल शिक्षाके द्वारा ही मस्तिष्क सम॒द्ध तथा शिक्षित हो 
पाता है। अपनी इस धारणाके कारण उसने कुल-संस्कार तथा संगति 
संस्कार दोनोंकोी एक साथ उपेक्षा करके अत्यंत साधारण शिक्षा-सिद्धांत 
तथा सानव अनु-भूतिका विरोध स्थापिक्कर दिया। हरबाटने बालकमें 
सद्वृत्ति, सत्यशीलता, आचारशीलता, जीवन-सोन्द्य ओर आध्यात्मिक 
नेतिकता अथवा धार्मिकताकी निष्ठा उत्पन्न कराने और उसे पुष्ट करनेका 
कढप तो किया किन्तु यह नहीं नि्दंश किया कि इतनी उदात्त 
भावनाश्रोंकी परिपृष्टि और उनका शिवसंकढप किन अनुकूल तथा 
रुचिकर प्रयोगोंसे सिद्ध हो सकता है | हरबाटने ज्ञानवितरणको इतना 
अनावश्यक महत्त्व दे डाला कि बालूकोंके कोमल मनकी कोमल वृत्तियोंको 
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यह हुआ कि शिक्षाके सम्बन्धर्मं उसका सम्पूर्ण श्रयास केवल 
ओर बोदिक रह गया जिससे उसका व्यावहारिक पक्ष इतता नीरस और 
अप्रिय हो गया कि स्वसाधारणके मानसको प्रभावित अ 
सामथ्य उसमें नहीं रह पाया । फिर भ्री उसने अपने पू 
शाख्तरियोंके काल्पनिक शिक्षानिदेशोका दाशनिक इष्टिसे परी 
सिद्धान्त स्थापित किए उनका प्रसाव परवर्त्ती शिक्षा-शा्तियोंके 
इतना पड़ा कि उनमेंसे प्रायः प्रत्येकने इरबाटके शिक्षण-सिः 
वेदवाक्य मानकर स्वीकार कर लिया ओर अपने सभी 
शिक्षा-दशनको छायामें पल्‍्कवित ओर पुष्पित किए । 
कह आए हैं, योरोपके सभी शिक्षण-पीठों (ट्रेनिंग काल्ने्जो) में विशेषतः 
येना, लीपत्सिग ओर हाल विश्वविद्यात्ययो्में हरबाटंको शिक्षा-विधिका 
ही प्रयोग होने लगा 


सुइसस्‍्कोन त्सिल्लर ( १८१5-६८७२ ) 
हरबाट की झत्युके रगभर पच्चीस वष पीछे हरबाटवादियोंके दो 
समवर्त्ती विद्यालय खुले । स्टोयने अपने विशद्याज्षयमें हरबाटके सिद्धान्त 
ज्योंके त्यों भ्रयुक्त किए किन्तु सुइस्कोन त्सिल्लेरने उत्तम आवश्यक 
सुधार करके त्वीपत्सिगर्मे उनका व्यवस्थित प्रचार किया | ने ही 
अतिसम्बद्दता और एकाग्रीकरण ( कोरिलेशन ऐण्ड कन्सन्ट्रेशन ) के 
सिद्धान्तोंको व्यवस्थित और विस्तृत रूप दिया और उसीने संस्काराबूत्ति 
करचर ईपौक ) के सिद्धान्तका भी स्वरूप स्थिर किया | वह लिखता 
है कि अत्येक छात्रको अपने विकासकी अवस्थाके अनुकूछ, मानव-समाजके 
साधारण मानसिक विकासके प्रत्येक विशिष्ट युगमेंसे होकर निकल्लना 
चाहिए । इसलिये बालककी शिक्षाकी सामग्री जातीय संस्क्ृतिके 
ऐतिहासिक विकासकी उस अवस्थाकों विचार-सामग्रीसे लेनी चाहिए जो 
छात्रकी वतंभान मानसिक अवस्थाके समभाव हो।? इसका अथ यह 
कि यदि बालक कुमार अवस्थामें हो तो उसे मानवीय विकासके कुमार- 
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युगकी सामग्री पढ़नेको देनी चाहिए ओर यदि वह युवक्र है तो उसे 
मानव-सम्यता और संस्कृतिके विकासके युवाकालीन थुगका इतिहास 
ओऔ< उस युगकी विचारधारा पढ़नेको देनी चाहिए । त्खिल्लेरने इन 
सिद्धान्तोंके अनुसार प्रारम्भिक  पराठशालाओंका आठ वर्षोका एक पाव्य- 
क्रम ही बना डाला था | यह हम ऊपर ही कह आए हैं कि उसीने 
हरवार्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा पंचपदीके प्रथम पढ़कों दो सागर्मे विभाजित 
. किया और अन्तिम पद॒कों बदल दिया था। 
काले फ़ोल्क मा स्टोय ( १८१५-5५ ) 
हरबाट का दूसरा शिष्य था स्टोय जिसने शुद्ध रूपसे हरबाट के 
'सिद्धांतोंका प्रयोग किया ओर येनामें एक पाठशाला ओर शिक्षणाभ्यास- 
विद्यालय भी खोल दिया ! इसीके विद्यालयमें आचाय रेन भी स्टोयके 
अयोगोका प्रचाः! करने खगे।......रररः | 
हरबाट के इन सुधरे हुए सिद्धान्तोंका बड़ा प्रचार हुआ और जमेनीके . 
अतिरिक्त योरोप तथा अमेरिकाके अन्य देशोंमें भो ये अधिक लोकप्रिय 
हुए | द 5 
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फ्रोवेलका ब किंडेरगार्ट 





दान ( 





पेस्टालोजीके शिष्योक्री चर्चा करते हुए हमने हरबाट के साथ 
भी नाम लिया था जिसने अपने गुरु पेस्टाह्नोज़ीके 'स्वाभ 
सिद्धान्तको विस्तृत रूपसे समुन्नत किया। 
फ्रोडरिख क्लहेम आउग्ुस्ट फ्रोबेल् ( १०२८ से श्यण 
जन्म थरिंगी जंगलके ओरोबेड्वोइसबाख नासक गॉँक्मे हुआ था । उसके 
दिता ल्यूथरी मतके पादरी थे किन्तु ऋ्रोबेज़्को शिक्षा-दीक्षाकों ओर 
उनका कम ध्यान था। उसकी शिक्षाऊे छिये 
समय नहीं दे पाई । अतः फ्रोबेल्व स्व्रय अपने हो घरमें उपेच्षित रहा 
यर घरके धामिक वातावरणका उसपर गहरा प्रभाव पड़ा | 
इस उपेक्षाके कारण फ्रोबेल द्नि-रात घने जगल्लोंमें 
पशु-पक्तियों, पेड़ पोधों, फल्न-फूल्लों और विभिन्‍न प्रा 
निरीक्षणर्मे समय बिद्वाने रऊगा । इससे उसने अनुभव किया कि 
सभी पदाथ एक दूसरेसे संबद्ध हैं ओर सबमें एक व्यापक अमिन्‍नता 
ओर आत्मीयता विद्यमान है। 
पनन्‍्द्रह वषको अवस्थार्मे वह एक वनरक्षकके पास काम सीखन 
लिये भेज दिया गया, 
पाई, किन्तु उसने वहाँ प्रकृतिके 
सम्बन्ध स्थापित करके वनस्पति तथा वनसे व्यावहारिक 
द्िया। अन्तमें उसने यना 
वहाँका वायुमएडल आदशंवादी दुशन, कल्पनावादी आंदो 
आत-प्रोत था । उन दिनों फिस्टे ओर उसके शिष्य 
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की 
क्र 


और साथी शेलिंगके नवीन दुशनकी घूम थी अतः फ्रोबेल भी फिरख्टीय 
दशनसे प्रभावित हो चला । इसके अतिरिक्त इसपर रलेगेल-पंथियोंको, 
अखिद्ध कवि गेटे और शिलेरकी तथा वहाँ के वेज्ञानिक वातावरणकी छाप 
उसपर अवश्य पढ़ी होगी । दुर्भाग्यवश आर्थिक संकटके कारण उसे घर..' 
लौट जाना पढ़ा । द 

येना छोइनेके पश्चात्‌ चार वष्तक वह जोीविकाके लिये इधर-उधर 
भटकता फिरा । संयोगसे सन्‌ १८०५ सें ऋकफ़ोटर्मे चास्तुकलाका 


अध्ययन करते समय पेस्टाल्ोजियन सोडेल स्कूलके आचाय आल्ट्रोन.- 


/ ०४१४४" 











बनी के हे, के ४० दक्णपापप ५ तकार ५ ७२ ४ मोदी! 


अयूचरसे उसको भेटें हों गई जिन्होंने उसे अपने विद्यालय्रमें नियुक्त कर 
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पुदया। वहाँ उसने पेस्टालौज़ोके सिद्धांतोंका अध्ययन करके अपने 











मत एक्स डर 





कब! कदर २ 0४ हे 





वह इस परिणामपर पहुँचा कि बालकोंको रचनात्मक अमभिव्यक्तिके 
अचसर देनेसे शिक्षा महत्त्वपूण हो सकतो है । ५ 
वहाँ तीन बष रहकर वह ईवरहइन चला गया । वहाँ उसे अच्ुमव 


कान ०४० कमी 3३३ (कैसे डः 3042६ मन 
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हुआ कि बच्चोंकी बोद्धिक ओर शारीरिक उन्‍नतिर्मे बच्चोंके खेलका बड़ा 


>> ऋए, 
क्र १५७९ *,॥ै ३0. का/छो (६, ० ।..... 


प्रभाव पढ़ता है और बालककी प्रारम्भिक शिक्षा माताके द्वारा ही दी 


जानी चाहिए । उसने यथाशाीत्र फ्रॉोकफ़ोट का काम छोड़कर पेस्टाको ज्ञीको 
अणाह्लीर्म जो अब्यवस्था, अनेक्य, विषयोंकी असंबद्धता और शिक्षण- 
विधिकी अनियमितता देखी उश्तप्ते अपबी शिक्षा-प्रणाल्ोको बचानेके 
छिये वह अध्ययनाथ सन्‌ ६८११ में स्वेह्टिंगेन गया किन्तु अगले ही वर्ष 
चातुशास्त्रके आचाय वोइससे प्रसावित होकर वह बलित विश्वविद्यालयमें 
चढा यया जहाँ उसे-विश्वास हो गया कि साष्टिके सब पदार्थोर्मे परस्पर 
संबंध अवश्य है। हे. पे री 

एक वषके छिये वह नेपोलियनके विरूद्ध प्रशियाई सेनामें भी रहा 
जहाँ लांगेधान ओर मिडेनडोफ से उसकी मिन्नता हो गई । वहाँ' गधे वह फिर 


आया। सन्‌ १८३६ में अपने शिक्षाके सिद्धतोंका प्रत्यक्ष 


,लद्रआ॥ 02 किन अंक मा; पुल उ>रन्‍्य0पर (८०, 
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भ्रयोग करनेऊे क्षिये उसने अपने प॑ 


परी तक०७ 0 


आर ले लिया और 


ज्ञां चुका है उन विषयों 


४० / कह थे 
4. पड एक मेक /" है 


क्रियाके अम्पास-द्वारा उनकी सब शक्तियोंका एक साथ समान 
संवर्धन कराया जाय। आत्मामिव्यक्ति, स्वतःविकास और सामा 


00 


मेल-जोल ही इस विद्याल्ययक्े मूल सिद्धांत 
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४१५३७. 2 रे १४० ा 


शिक्षा दी जांतो थीं। बाल्योचान ( डिंडेरगाटन ) कौ मूल सावना शी 
हीं भासमान हुईं । खुक्ले वायु, विद्यात्यय भवनके आसपास 

उपवनमें और भवनमें बहुत-सा रचनात्मक अथवा प्रयोगात्मक काम 

लगा । वहाँ बेठकर बच्चे नद्योंके बाँध, पतचक्की, दुर्ग, प्रासाद इत्य 


बनाते थे ओर जंगदल्में जाकर पशु-पहक्षी, कोड़ें-सकोड़े और 


खोज करते थे । व्यावहारिक समस्याझोंका सस्राधान करके वें रूप और 


#मशरे///" "। 


४0५४० “सर! 


संख्याका ज्ञान प्राप्त करते थे। कहानियों, मौतों और कड़खोंके द्वारा 
उनके लिये कल्पवा तथा भावुकताका द्वार खोल्ल दिया जाता था । 
सनू १८१६ में अपने “मलुष्यको शिक्षा” नामक 
अपने कोइलहद्ाउके शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोगका सवित्तार वर्णन 
किन्तु समय अनुकूत्र नहीं था । लोगोंकों न जाने क्‍यों यह 
लगा कि कहींसे उसमें समाजवादी प्रवृत्ति प्रविष्ट हो गई ह्ढे 
सरकारकी ओोरसे नियुक्त निरीक्षक-मण्डलने इस बातको जाँच को 
निराक्षक महोदयने जाँच करके इस विद्यात्नयकी बढ़ी 
सन्देहकों निराघार बताया 

यह खब हो जानेपर भी लोकापवाद चल्षता रहा और 

समझ किया कि यहाँ रहनेमें कल्याण नहीं है। अतः वह 
उसने विभिन्‍न 
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केन्द्रोंमे अपने शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग किए । सहसा सन्‌ श८३७ में 


८ मी 0 
रु ; + स्का: / ब!पक१ १३० पाक का 
मी शि 
0०५. ५.५३ 


का. आदर्श विद्यालय चलाते हुए उसे यह बात. सूकी... कि... 


"कक, 





0चरनकीलधीिएल थी बुगडोफ्‌. 


बालकोंकी शिक्षा सुन्दर बनानेके लिये योग्य साताओंको शिक्षित करना | 
आवश्यक है । खेलके द्वारा शिक्षा देनेकी बात भी उसके सनम अबल्ध 





आन 







होती जा रही थी, इसलिये उसने ऐसे 


१ फवक्र 


शारीरिक गतियोंका अध्ययन और निर्माण करना प्रारम्भ किया 


3 कट कृत चकरपा 6 


बालकोंकी उनन्‍नतिसें सहायक हो सके | दो व पश्चात्‌ उसने जमंनी 
वर्ष तकके बच्चोंके लिये ब्लॉकेन्चुगु, सं. एक शिक्ु- 












हएन क+« भी! अेहारै" 


विद्यालय खोल दिया जिसका नाम रवकंखा 
बच्चोंकी फुलवारी ) 
इस बाल्ोद्यानकी पहले तो बड़ी धूम मची किन्तु आर्थिक कठिनाईके 

कारण सात वषर्स यह विद्यालय व द्‌ कर देवा पड़ा। किन्तु श्रगले पाँच 
वर्षोतक वह नमनीकी माताओं तथा महिला-शिक्षकोंको व्याख्यान देकर _ 
उसने सन्‌ १८४९ मे साक्‍से माइनिंगेनर्मे अपने प्रिय किंडेरगाट न. 
दिद्यालयकी स्थापना की | इसी बीच बारोनेस बैरथे फौन मारेन्होव्सब्यूलों 
नामक महिलाने उस विद्याल्यमें रुचि दिखाकर बड़े-बड़े लोगोंको 

उसका विद्यालय दिखाया और फिर प्रयत्न मारिएन्थाल, 
राजकी सुन्दर भूमिमें उसके विधालयकी स्थापना करा दी । ,फ्रोबेलको 
झत्युके पश्रात्‌ उस देवीने योरोप भरमें उसके सिद्धांतकका व्यापक प्रचार 
किया । यद्यपि उसके अन्तिम दिन बेड हषमय ओर सफछत थे किन्तु 
सन्‌ १८५१ में लोगोंने उसके सिद्धांतोकोी और उसके भतीजे काछ 
मासके समाजवादी सिद्धांतीकी एक समझ लिया जिससे इतना अंम 
फैल गया कि प्शियाके शित्षा-सन्त्रोने आदेश निकालकर सभी किंडेरगाट न 
विद्यालय बंद करा दिए । इस अन्यायपूण अपसानका उसे इतना गहरा 
_ चक्‍्का लगा कि एक वर्षके मीतर ह्वी वह संसारसे चल बसा ९ 
*« बह मानता था.कि सानव तथा शेष प्रकृति दोनोंका चेतन काहुण 
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+>कहहारी लिमिट 
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धूर्ण' अर्थात्‌ ईश्वर है इसीकिये वह सृष्टि ओर जीवास्मार्मे अमेद 
सम्बन्ध समझता था। सब पदार्थोकी देवी एकतामें अखण्ड विश्वास 
रखते हुए भी वह मानता था कि प्रत्येष्र सनुष्यमें मानवता द्वोते हुए 
भी श्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष, तिराल्षे ढंगसे उसकी अनुभूति ओर 
अभिव्यक्ति करता है। पत्येक प्राणीमें जन्मके समय डसके चरित्रकी 
सुसंबद्ध योजना विद्यमान रहती है जो यदि बीचर्मे कुश्ठित न की जाय 
तो वह स्वतः सहज रूपसे विकसित होती रहेगी । यद्यपि फ्ोबेल् इस 
सिद्धान्तपर आच्न्त स्थिर नहीं रहा किन्तु सुख्य रूपसे वह रूसखोके 
सिद्धान्तका समर्थन करता हैं कि “प्रकृति ही ठोक है” और इसीकबिये 
उसका आग्रह है कि जो बात सिखानी या अम्यस्त करानी हो 
उसकी शिक्षा आवश्यक रूपसे निर्बाध तथा सक्रम हो, सुझाई हुईं, 
बताई हुईं या बाधित न हो ।? विकासकी इस उचित विधिका निर्देश करते 
हुए वह कद्दता दै कि “यह विकास अन्धानुकरणके बदले सजीव, आत्म- 
 औरित स्वतःक्रिया द्वारा होना चाहिए 
.. झवतःक्रिया! और 'रचनात्मिकता? ( क्रिएटिवनस्‌ ) वाला क्रियात्मक 
अभिव्यक्तिका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही क्रौबेलकी शिक्षा-प्रणात्वीका . 
मूल आधार दै किन्तु वह सामाजिक पच्चको भी कस मइत्वका नहीं. 
समझता । उसका स्पष्ट मत है कि स्वतःक्रिया-द्वारा जो आत्मानुभूति या 
व्यक्ति-निर्मिति संबर्द्धित होती है वह सामाजिकताके द्वारा हो होनी चाहिए | 
 बास्तविक शिक्षा मनुष्यों रहकर ही प्राप्त की जा सकती दे क्योंकि 
 सनुष्यको पढ़-लिखकर सामाजिक जीवन दी प्रविष्ट होना पड़ेगा | इसी 
प्रकार खेल-कूदकी सामूहिक क्रियाओसे उसे केवल्न शारीरिक स्फूर्ति ही 
भेगी प्रत्यत बौद्धिक शिक्षा सी मिल्लेगी । उसके किंडेरगाटतका 
ही यह था कि “बच्चोंके छिये ऐसा 'छोटा-सा राज्य! स्था(पत कर 
जिसमें वह शिशु-नागरिक अपने अन्य साथियेंको खुविधाका 
स्वतन्त्रताके साथ विचरण करना सीखे ।? 
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जिसमें न तो पुस्तक हों और न बेचे हुए बोद्धिक पाठ दी हों भ्रत्युत 


आशथन्त खेल-कूद, स्वतन्त्र विचरण ओर उल्लास भरा हो | इस पदतिसें 
अभिव्यक्तिके तीन परस्पर-संबद्ध रूप ड्रैं--( १ ) गीत, ( २ ) गति 
तथा (३) रचना। । 


शिशु के श्रंगों, इन्द्रियों और पुद्दोंकी सक्रिय त्तथा स्फूत्तिमान करनेके 
लिये ऋबेलने पचास खेल-गीत' निकाले हैं. जो किसी बढ़ई, लुहार . ४ 
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घ शारीरिक, मानसिक 





ज़णः विशै रु 








आदिके व्य्‌ । र्‌ं +। किसी ५००७. 


शैतिक आवश्यकतास मेल खाते हैं। प्रत्येक गीतमें तीन भाग हैं, (३ ) 
भाताके निदर्शनके लिये कोई डद्ं श्य-्वाक्य, ( र ) बाल्कको सुनानेके 
लिये संगीतयुक्त पथ और (३) पद्यका भाव अभिव्यक्त करनेवाल्वा चित्र। 
फ्रोबेलके “डपद्ारों' (गिप्रंट्स) और “व्यापारों' (झोकुपेशन्स) का . 
वास्तविक उद्दे श्य है घालकोंकी क्रियात्मक अभिव्यक्तिको प्रोत्साइन देना। 
भर्म अन्तर यह दे कि “डपद्दारों-द्वारा' तो बिना डनका आकार बदले 
ही कुछ निश्चित सामग्रीको मिलाने और पुनः ऋमबद्ध, करनेकी क्रिया 
हो सकती है किन्तु “ब्यापारों'-द्वारा सामभ्रियोंका आकार बदलने, सुधारने 
ओर दूसरा रूप देनेकी क्रिया भी हो सकतो है। अतः आजकल 
उपद्ारोंके बदले व्यापारों' को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है और 
उनकी संख्या तथा परिधि बहुत बढ़ा दी गई है । बब्यापारों 
के अन्तर्गत कागज, बारू,, मिद्दी, लकड़ी तथा अन्य लुजलुजी 
सामग्रियोंसे विभिन्न वस्तु निर्माण करनेके कम्म म्मौंकी एक लम्दी सूची है । 
फ्रोबेलने जहाँ स्वतन्त्रताकों इतनी हुदाई दी है वहाँ निश्चित 
. <उपद्वारों' और “व्यापारों'में लाकर शिक्षाको ऐसा बाँध दिया कि वह 
का. न होकर क्रीड़ास्मान्न बन गई। प्राग्र: बहुतसे शिक्षाशास््री यद्द 
: समसनेकी भूल करदे रहते हैं कि बालक खेलसे अपने-आप शिक्षा प्हण 
.. करता है किन्तु वे यह समझनेका कष्ट बहीं करते कि बालक खेलको खेल 
ही सममते हैं और उसके भीतरकी प्रत्येक सामिप्राय क्रियाकों भी वे 























दास 


खेलकी भाँति अगम्मीर ही समझते हैं । फ्रोबेत्नने इस बातपर 
नहीं दिया कि बालक अपने घरेलू रहन-सदनमें अनेक प्रकारकी आक 




























इन्द्रियज्ञान इतना जड़ नहीं होता कि केवल्न उपहारोंसे 
इन्द्रियों और अंगोंका विकास हो । और फिर जीवलमें 
अथोजन दोता है--मनको गम्भीर बातोंसे हटाना और इस 
उसपर पढ़े हुए चिन्तन, मनन, एकाग-बन्धनके भारसे 
तनाव ओर खिंचावको ढीला कर देना, जिससे 
शरीरपर पड़नेवाला कुप्रमाव दूर हो सके 
उसके उल्लाससे शरीरकी अन्य इन्द्रियाँ मी सक्रिय, चेतन तथा 
रह सके। अतः खेलको जिन शिक्षा-शास्तरियोने शिक्षाका साधन बनानेकी 
बात कही हैं उन्होंने मनोविज्ञान तथा शरीर-विज्ञानसे नितान्त मिन्न 
बात कहकर बालकके मानसको खेल्न-द्वारा स्वतन्त्र तथा उल्ज्सित करनेके 
बदल्ले उसे नियन्त्रित तथा नीरस बनानेका उपाय सुझाया है । 













द फ्रोबेल ने अपने ल्लेखेंमिं विश्वव्यापी पारस्परिक अभिन्नताकी बात 
कही है । वह अनेक पदार्थोंको सत्‌ मानता हुआ सबसें अखंड अभिन्नताको 
कल्पना करता है। यदि यह बात थी तो संसारके सब पदार्थोर्मे मौ्धिक 
तथा अखण्ड अभिन्नता ओर एकताकी कल्पना करनेवाला व्यक्ति रूसोऊे 
समान ही बालकके बल्िये प्रकृतिके द्वार खोल देता, वह ज्ञान-तन्तुओं के 
सक्रम विकासके लिये जड़ उपह्दारों और ब्यापारोंका सर्जन न करता । 





...._ स्वत+क्रिया या स्वयं-शिक्षाका सिद्धान्त भी कुछ ऐसी ही कद्पनाका 

_ परिणाम है। तो होगा यही कि बारोनेस बैरथेने स्पष्ट ल्लिखा है कि 
फोबेल अपने सब छात्रोंकी प्रत्येक क्रियाकी बड़ी सावधानीसे परोक्षा 
करता रहता था और जहाँ तनिक भी शिथिलता या अव्यवस्था दिखाई , 

थी वहाँ आवश्यक निर्देश, सुधार ओर समाधान करता चलता _ 
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था। यदि निर्देश, सुधार और समाधानकों आवश्यकता बनी हो रह 
गईं तो वह प्र॒णाल्वी स्वतःक्रिया कहोतक बनी रह सकती है । 
किन्तु ,फ्ोबेलने अपनो शिक्षा-पद्धतिर्सम समाजकी उपेक्षा नहीं की । 
सम्मवतः इसी कारण ऋषबेल अपने पू्ववर्ती शिक्षाचार्योकी अ्रपेक्ता 
अधिक सफल और लोकप्रिय हो पाया।__ जे तर गज 
फ्रोबेलने जी शिक्षाके व्यापक महत्वको उपेक्षा करके... 
अध्यापककी महत्ताका तिरस्कार किया। उसने भी रेंगी हुई गेंदें 
खकड़ीके भिन्न आकारके हुकड़े, कुछ मिने-चुने गीत तथा कागज़, मिह्ठे 
झौर लकड़ीकी मूर्चियोंको मनुष्यके भावी ज्ञाकगा आधार समर लिया। 
यही कारण है कि फ्रोबेलने सानवके देवी ठत्वकों उद्दीस करनेके 
आधार--अध्यापकको, परित्यक्त करके अपना पच्च शिथिल्ल कर द्या । 
इतना होनेपर भी ,ऋबेलने पाठशाल्ाओंको नीरसता तथा अध्यापकके 

















के 


दुण्डविधानमें अभूतपूव परिवर्तन उपस्थित कर दिया। किन्तु, 
छकड़ो और मिद्दीसे खेलनेवाले बालक वह तेज नहीं प्राप्त कर सकते 
जो चरित्र और विद्याक्रा तेज प्राप किए हुए अध्यापकके सम 


प्राप द्ोता है । 
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अप 


शिक्षामें लोकवाद ओर विज्ञान 
हरबरट्ट स्पेन्सर और हक्सले 


पिछली दो शताबिदियोर्मे विज्ञानने अत्यन्त द्त गतिसे उन्नति को # 
जनताका आग्रह हुआ कि जहाँ पाठन-विधिकों मनोवैज्ञानिक बनाना 
आवश्यक है, वहाँ पाठन-विषयोंमें परिव्तत और अभिवधन करके 
विज्ञान भी जोड़ देना चाहिए। अतः जोज कौम्बेके नेतृत्वमें शिक्षाको 
व्यावहारिक और अथकरी बनानेका आन्दोलन चला । डिन्तु तत्काल्लीन 
_विद्यालयोंने उसका विरोध किया क्योंकि अपनी परम्परागत सुस्थिर 
परिपाटीसें वे किसी प्रकारका परिवतंन करनेके लिये सहमत नहीं हुए । 
किन्तु विज्ञानवादी ल्लोग प्राचीन विषयो--भाषा, व्याकरण, 
गणितको--हटाना नहीं चाहते थे । वे तो नये व्यान्नहारिक विषय जोड़ना 
चाहते थे। इन व्यावहारिक शिक्षा-शा्तियोर्मे प्रमुख था हरबट स्पेन्सर । 
हरबरट स्पेस्सर ( १८२०-१६०३ ) ह 
हरबट स्पेन्सरका जन्म डरबी नगरके शिक्षित परिवारमें हुआ था । 
उसके पिताने स्पेन्सरको धरपर ही शिक्षा दी । अत , बचपनसे डी उसे 
साहित्य तथा विज्ञाचका समन्वित संस्कार प्राप्त हुआ । सत्रह वषकी 
अवस्थार्मे ही उसने अनेक विद्याओं और विषयोका बहुसुखी ज्ञान संचित 
कर लिया | लगभग बाईस वर्षधकी अवस्थासे ही चह सामाजिक और 
आर्थिक विषयोपर लेख लिखने लगा ओर सन्‌ १८४८ में अद्वाईस वर्ष की 
अवस्था “दि इकोनोमिस्ट” पत्रका सहायक सम्पादक बना दिया 
गया। किन्तु दुस व्ष पश्चात्‌ वह स्वतन्त्न पत्रकार और लेखक बन 
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गया । उसने अनेक अन्थ लिखे जिनमेंसे “एजुकेशन” ( शिक्षा ) नामक 
अन्थमें पहली बार वेज्ञानिक तथा मनोवेज्ञानिक ढंगसे बाल्ककी 


शिक्षाके सब पक्षोंका विस्तारसे विवेचन किया । 


स्पेन्सरके अनुसार 'बालकको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह 
स्वयं अपनेकों शिक्षित करता चल्न सके और जीवनको पूर्ण सफल बना 
सके | यह सफलता विज्ञानके अध्ययनके द्वारा ही संभव है ।? स्पेन्सरका 
विश्वास है कि 'केवल पाँच प्रकारके काय ही मनुष्य करता है ओर उन 
पाँचों प्रकारके कार्योंमें केवल विज्ञान ही उसका सहायक हो सकता है। 
स्पेन्सरके अनुसार वे पाँच काय ये हैं-- आर 

१--वे काय, जिनके द्वारा मनुष्य स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूपसे अपने 
प्रायोंकी रक्ता करता या कर सकता है। 


२--वे काय, जो अनजानमें या अग्रत्यक्ष रूपसे सनुष्यकी रक्षार्मे 


सद्दायता देते हैं । 


३--वे काय, जिनके द्वारा मनुष्य अपनी संतानको पालता-पोसता 
ओर शिक्षा देता है । « 


४--वे काय, जिनके द्वारा मनुष्य अपने समाज और राष्ट्रकी उचित 
ब्यवस्था करता हैं ॥ | 


७५--वे काय, जिनसे मनुष्यका मनोरंजन होता है | 
उसका यह मी सत है मानव-जीवनको सम्पन्न और उदात्त बनानेके 
इतिहास आवश्यक है क्योंकि मनुष्य उसीके विचारों और कायसे 
अभावित होता है जिसमें उसकी अद्धा और निष्ठा हो। इतिहासर्मे 
सहसा उसे एक साथ श्रद्धाके सब आलम्बन एकत्र मिल जाते हैं जिससे 
उसे अपना संस्कार ठीक करने ओर आदश हूंढ़नेमें बढ़ी सुगमता हो 




















| वह कहता हब कि अवकाशमें चितन्न संगीत, मचतिकला तथा प्रकृति- 
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पहल ५ 


उसने अध्यापकोंके लिये कुछ मोटे-मोटे गुर ( मैक्सिम्स ) बना दिए 

थे--१ . सरलसे कठिनकी ओर चत्नो | २. ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चलो 
३, निश्चवतसे अनिश्चिकी ओर चल्नो | ७. ग्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष या 
भावात्मकताकी ओर चलो । ५७. संसारने जिस क्रमसे शिक्षा पाकर 
सम्यताका विकास किया है उस क़मसे बाल्ककी शिक्षा हो (संस्कारावृतिका 
सिद्धान्त ) | ६. प्रयोगात्मक या अनुभवात्मक ज्ञानसे युक्तियुक्त ज्ञानकी 
शोर बढ़ो । ७, बालकको स्वतः प्रयोग करके परिणाम निकाछनेको 
उत्साहित करो । ८. पढ़ानेका ढंग रुचिकर हो। ५९. बालककों नैतिक 
शिक्षा देनेके द्वये माता-पिता सत्यशीक्, निष्कपट, स्वच्छु और 
नियमित हों और बालकोंसे स्नेहपूर्ण व्यवह्दार करें | १०. बालककों 
अस्वाभाविक दण्ड न दिया जाय | ११ दण्ड-विधान ऐसा स्वाभाविक 
हो जिससे छात्र अपराधके परिणामसे उत्पन्न असुविधाका अनुभव 
करें । १२. साथ ही बालकके स्वास्थ्य पर शिक्षाकी अपेत्ता अधिक ध्यान 
दिया जाय । 

स्पेन्सरके शिक्षा-शिद्धान्तोंका विश्लेषण 

१, स्पेन्सरने केवल विज्ञानकी प्रशंसाके गत गाए और संसारकी 

समस्त विद्याओं और कल्लाओ्रोंमें केवछ विज्ञानको ही सर्वश्रेष्ठ दहराया । 
२. स्पेन्सरने सीधे पाव्य विषयपर ही आक्रमण किया ओर उसमे ऐसे 
विचित्र परिवत्तन सुझाए जो सदसा मान्य नहीं हो सकते थे क्योंकि 
अन्य सब विषय गौण करके केवत्व विज्ञान ही पढ़ाना सम्भव नहीं था | 
३. उसने न भाषाका व्यावहारिक महत्व समझा न अन्य विषयोंका 
सांस्कृतिक ओर सामाजिक महत्व, इसीकल़िये पीछेके आचार्यों तथा 
.. तत्काल्नीन शिक्षा-शास्तरियोंने उसे नहीं माना | ४. बहुतसे लोग स्पेन्सरको 

_ डपयोगितावादी (यूटित्विटेरियन) मानते हैं किन्तु वास्तवर्मे वह शुद्ध 
'विज्ञाचवादी था और उसने अपने मतको अधिक तकसिद्ध करनेका जो 

प्रयास किया दै वह केवल पांडित्य-प्रद्शन-सात्र हे । 
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हरबट स्पेन्सरका संबसे बड़ा समर्थक था ठौमस एच० 
( $८२७-१८६७५ ) । उसमें अपनी मौतिकता नहीं थी । उसने तो 
केवल स्पेन्सरके विचारोंको अपने परिश्रमसे व्यवहाय बनाया. और पाठ्य- 
विषयोंमें विज्ञानका प्रवेश कराया | जा 
. _ हक्‍्सलेके उद्योगसे विश्वविधालय, माध्यमिक विद्यालय तथा प्रारंभिक 
विधालयोंके पाव्य-विषयोर्मं विज्ञान भी जोड़ लिय 














ये लोग व्यावसायिक संस्थाओंको प्रोत्साहन देते थे 
लोकेतन्त्रवादी भावनाका प्रचार करते थे ।.. 

उनन्‍्नीसवीं शताब्दिके अन्तिम भागे योरोपमें माँग की जाने रूगी 
कि पाव्य-क्रममें व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिल्षित की जाय और कुशल 
कारीगर उत्पन्न किए जाय जि 


जीविका लग जाय और “देशके लिये व्यावसायिक सामथ्य भी उत्पन्न 











कियांजासके[ : जा जा दो 
फ्रांस-प्रशीय युद्धके पश्चात्‌ जमनीने फ्रोटबिल्डूंगशूलेंन (कन्टिनुएशन 





स्कूल या. क्रसाधक विद्यालूयं ) में ५८ वषकी अवस्थातंक शिक्षा 
7 कर दी जहाँ छात्रको अपनी शिक्षा चल्लाए रखनी पड़ती थी ॥ क्‍ 
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सेग्वी-प्रणाली द 

इस व्यावसायिक शिक्षासे शंकित होकर कुछ ल्लोगोंने नैतिक 
शिक्ाका आन्दोलन आरम्म किया और अन्य व्यावसायिक तथा छोकिक 
शिक्षाके साथ धार्मिक शिक्षाकी भी व्यवस्था की । इस युगकी एक दूसरी 
महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी--सन्दबुद्धि बाल्कोंकी शिक्षा। सवप्रथम संयुक्तराज्य 
अमेरिकाके एडवर्ड सेग्विन ( $८३२-$८८० ) ने सन्‌ रैघ३७ ई० : 
पैरिसमें जड़-बुदधि बालकोंके रिये एक तक-संगत शिक्षा-प्रणाह्वी निकाछी 
किन्तु कुछ कारणोंसे उसे अमेरिका चला जाता पद्मा वहाँ १८७५० में 
उसने अपना विद्यात्षय प्रारम्भ कर दिया । उसकी प्रणांछी बह थी कि 
स्पर्श, स्वाद, गंघ, दृष्टि और श्रवण-शक्तिको साधकर विभिन्‍न अंगों और 
इन्द्रियोंके द्वारा मस्तिष्कको प्रसावित किया जाय । इसलिये चित्र, कार्ड, 
विभिन्‍न ढंगके साँचे, मूर्तियाँ, मोम, मिद्दी, केची, कम्पास (परकार) और 
पेंसिल ही उसकी शिक्षाके मुख्य उपादान बने। उसकी प्रणाल्लीकों देखकर 
. लोगोंको यह विश्वास हो चल्ला कि अब कोई जड़-बुद्धि रह ही नहीं 
जायगा । किन्तु जितना कहा जाता था उतना परिणाम सम्भव नहीं हुआ 
क्योंकि बुदूधू , जड़, ल्हूल और मृख बालक एकू विशेष सीमातक दही 
चेतन किए जा सकते हैं, उसके पार नहीं । इसके अतिरिक्त पागल्लों 
अपराधियों, गूंगों और बहरोंके लिये भी व्यवस्थित शिक्षा-अणात्वी खोज 
निकाली गईं । 

उधर जौन ड्यूई और कनेछ पाकरने ,फ्रोबेलके प्रयोगोंकों समुन्दत 
किया, उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक सहयोगको भावनाका 
परिष्कार किया, शिक्षाके सिद्धान्त और प्रयोगका रूप स्थिर किया और 
एक प्रयोगात्मक विद्यालय खोला । 
..._ व्यावसायिक कान्ति और विज्ञानके प्रसारसे जीवनके आदश बदले 
शिक्षाका उद्देश्य जीव्र्मे विभिन्‍न क्षेत्रोके उपयुक्त नागरिक बनाना हो 
हो गया और शासनपर ही सबकी शिक्षाका भार आ गया शिक्षार्म 








शिक्षा अनिवाय हो गई । शिक्षा, शिक्षापी5, और विश्वविद्यालय 
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हितवादका पूर्ण प्रवेश तो हुआ किन्तु आध्यात्मिक चिन्तनका ल्लोप 
गया । 'ऊची कक्षाके छात्र नीची कक्षाको पढ़ाव इस शिष्याध्यापक- 
प्रणाह्नोका प्रयोग एंड्र. बेलने और ल्लंकास्टरने इंगलंडर्मे किया। 
पुतलीधरोंमं श्रोवेनने शिशु-पाठशालाएं खोल दीं, जिनसे बच्चोंको 
खेलने ओर गाने-नाचनेकी शिक्षाके साथ नंतिक आचार-ब्यवहारकी शिक्ा 
भी दी जाती थी | सबसे पहले जमनीमें राज्यने शिक्षाका प्रबन्ध हाथमें 
लेकर नियमावली बनाकर शिक्षाका प्रबन्ध किया। फ्रांसमें भी प्राथमिक 





गए । पाद्रियोंके हाथसे शिक्षा मुक्त हो गईं | इंगलेंडर्मे भी पहले कुटुम्ब 
ओर गिरजाघरपर शिक्षांका भार था किन्तु पीछे शिक्षासमिति ( बो्ड ओफ 
एजुकेशन ) बनाया गया । एढ्वाद सेग्वींके प्रयोगसे मन्दबुद्धिं बालकोंके 
लिये विद्यालय खोले गए जिनका अनुसरण अन्य देशोने भी किया। 














उनन्‍नीसवीं शताब्दिके व्यावहारिक दाशेनिकोर्मे अमेरिकाके आचार्य 
जोन ड्यूई विशेष वर्णनीय हैं जिन्होंने शिक्षाके सब पत्चोंके कारण 
परिस्थिति तथा परिणामके अनुसार उनका परीक्षण करना प्रारम्स किया । 
इसीखिये ड्यू ईंको सब छोग प्रयोजनवादी या ( श्रेग्मैटिस्ट ) कहते हैं । 

ड्य ईंका जन्म अमेरिकार्मे सन्‌ १८५९ में हुआ था । आज अमे रिकाकी 
शिक्षा-पदतिक संब- संब अंगों और क्षेत्रोपर ड्य ईके शिक्षा-सिद्धान्तका 
सबसे अधिक भ्रमभाव है । आजतकके शिक्षा-शास्तरियोका यही सिद्धान्त रहा 
है कि शिक्षाक्रा उददश्य बाखऋके भावी जीवनऊे लिये सहायक होना है 
ड्य ईने इस सिद्धान्तका खंडन करके यह प्रतिषादित किया कि शिक्षा 
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स्वयं ही जीवन है, वह जीवनके लिये तैयारी नहीं है। इसका तात्पय. 
के बालक जब विद्यात्ययमें प्रवेश करता है उस समय भी उसकी 
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अवस्थाके अनुरूप उसकी जो आवश्यकताए रहती 

पूर्ति करते चलना ही वास्तविक शित्ता दे । इस सिद्धान्तकी व्याख्या करते 
हुए ड्य ईने समझाया काम आनेवाले विषय पढ़ानेके बदले 
छात्रोंकी रुचिके अनुरूप उनकी अभिवृद्धि करनी चाहिए क्योंकि शिक्षाका 
उद्दं श्य सामाजिक है, वेयक्तिक नहीं। अमेरिकाकी जागरूक और 
विकासशील जनताने ड्यईके विचारोंका समर्थन करना प्रारंभ कर दिया 
झभ्त:, अमेरिकाकी शिक्षा-पद्धतिर्मे ऐसे विषयोक्ी शिक्षाक्की व्यवस्था की 
झाने लगी जो तत्कात्र विद्यार्थ-जीवन अथवा अध्ययनकालकी अ्रवस्थार्मे 
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ही काम आवें। अतः यह व्यवस्था को गई कि प्रत्येक बालककों भ्रपनी 
'रुचि और सामथ्यके अनुकूंल विकास करनेका अवसर मिलना चाहिए। 
यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक विद्यालय छोटासा बाल्राज्य बना दिया 
जाय जिसमें सब प्रबन्ध छात्रोंके ही हाथमें रहे जिससे वे सब काय अपने 
परिश्रमसे कर सके । इशस कायके लिये बालकोंकी रुचि ओर वृत्ति समझू- 
कर उन्हींकी पत्तिके निमित्त शिक्षा दी जाय और उन्हें इस योग्य बनाया 
जाय कि वे तथ्यको पहचानकर उसे अहण कर सके क्योंकि तथ्य ही 
डपयोगी ज्ञान है । 
समाज ओर शिक्षा आज 
बालककी स्वाभाविक रुचि और कार्यबृत्ति देखकर शिक्षाके द्वारा 
उनको पूर्ति करनेका यह तात्पय है कि ड्बई प्रत्येक बालकको व्यक्तिवादी 
बता देना चाहता है। उसकी शिक्षा-पद्धति प्रत्यक्षत: व्यक्तिवादी प्रतीत 
होती हुईं परिणामतत: शुद्ध समाजवादी है जिसमें व्यक्तिके मंगलके साथ 
संमांजके संगल्का स्वाभाविक परिणाम आ जाता है। ड्यईका मत 
कि इस अकारको वेयक्तिक आचार-निष्ठा साधनेके लिये बालकके मनमें 
ऐसी स्फूर्ति उत्दन्‍्त कर देती चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तुसे आत्मीयता 
स्थापित करके सक्रिय रूपसे डसका विश्लेषणात्मक अध्ययन -कर सके 
कि उसके सहारे जो नेतिकताका उत्पन्न होगी वह आगे चलकर 
समष्टि रूपसे सभ्यता और संस्कृतिके रूप-निर्माणमें सहायक हो सकती 
है। अतः शिक्षाका यह भी उद्द श्य होगा कि ऐसे बालक छॉट लिए 
जाये जिनसें नेतृत्वकी क्षमता हो क्योंकि समाजकीं सामूहिक अभ्युन्नतिं 
तसी संसव है जब हम योग्य व्यक्तियोंको दायित्वपू्ण पदों और 
स्थानोपर प्रतिष्ठित करनेकी सुविधा दूं । ड्यईने विशेष रूपसे कहा हैं. 
कि शिक्षा-योजनामें बालक-बालिका दोनोपर समान ध्यान देना चाहिए 
योकि एककी उपेक्षा करनेसे समाज ठीकसे पनतप नहीं सकेगा। डसके 
आदुशेवादका आधार शुद्ध तथ्यवाद या यथाथंवाद है। ड्यई स्थिरता- 














शिक्षाका इतिहास. रे१७ 


वादी ( स्टैटिक ) नहीं है । वह यह नहीं मानता कि शिक्षाकी 
एक पद्धति बनाकर जन्म-जन्सान्तरके लिये निश्चिन्त हौकर बैठ रहा जञाय। 
शिक्षा तो समाजकी वह पतिवता प्रेयसी है जिसे अपना स्वरूप समाजकी 
प्रेरणा और आवश्यकतानुसार बदलते रहता चाहिए । इस स्फूर्तिकों 
बनाए रखनेके दिये पाव्य विषयर्मि हस्तकोशत्की क्रियाओंका बाहु 
. होना चाहिए। 0. 8 हे हज द 
उसका मत है कि सामूहिक रूपसे लोकसेवाके कार्मोर्मे सम्म 
.. होनेसे बुड्धिका विकास होता है श्वतः बालकको अपने अनुभवका वर्णन 
करके उसे कार्य रूपमें परिणत करना चाहिए, छात्र और अध्यापकको 
परस्पर सहयोगसे एक दूसरेसे शिक्षा खेनी चाहिए क्योंकि नेतिक विधानसे 
> शजित्षा पानेसे ही जीवन व्यवस्थित तथा सुखी हो सकता है।... 
... अतः वह शिक्षाके द्वारा मानव-जातिके सामाजिक अम्युत्यानर्मे योग 
.. दवेनेकी हमता और प्रत्येक परिस्थितिमें सफलतापूर्वक जीदन-निर्वाहद 
. करनेकी शक्ति उत्पन्न करवा चाहता था | क्योंकि ल्लोक-कल्याणको 
. आावना द्वदी वास्तविक आत्मज्ञान हैं और यही वह शिक्षाका मुलल उद्द श्य 


मानता था। क्‍ 
ड्यईका शिक्षण-क्रम, प्रयोग-प्रणाली और किल्पैट्रि 

. झभीतक प्राय: सभी शिक्षण-संस्थाओर्मे अध्यापकोंका 

थां। वे बालकको जो बतल्ला देते थे वही उसे रटना पढ़ता था। उसमें 
ः अपनी प्रेरणा, अपनी स्कूर्ति कुछ मी नहीं थी । ब्यू ईने अध्यापकोका 


.. च्ट ब्यापक प्रसुस्व समाप्त करके उनक 
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बालकके लिये अलग-अलग कायकी व्यवस्था करनी चाहिए। 
उनमें परस्पर कलह, द्ं ष, वैर नहीं होगा, शील और विनयकी भावना 
स्वभावतः आ जायगी और डनका स्वयं नैतिक उत्थान 
जायगा। इसलिये उदय ईने नित्य कार्य (टाइम टेबिल् ) का विरोध 
करते हुए बताया है कि आगेका कार्य पहलेसे बता देनेसे छात्रोंडे 
सनमें विरसता उत्पन्न हो जाती है, इसलिये वह चाहता है कि कोई 
काम पहलेसे निश्चित न किया जाय वरन्‌ अवसरके अनुकूल नित्य 
नया-नया कायक्रम बना रहे जिससे छात्र यह न समझ पाव कवि हम 
किसी विद्यालय-रूपी यन्त्रके अंग बनकर एक नियमित क्रमसे सब का 
करनेके लिये पहलेसे ही बँघे हुए हैं। नित्य नवीन का्य-योजना देखकर 
उन्हें कुतूहल्न होगा, जिज्ञासा होगी, स्फूर्ति होगी और नवीन कार्यमें 
रुचि भी होगी और यह नवीन काये भी अध्यापककी ओरसे प्रस्तुत 
नहीं होगा, स्वयं छात्र ही अपनी ओरसे उसका. प्रस्ताव करेंगे। हाँ, 
अध्यापक ऐसी परिस्थिति अवश्य उत्पन्न करता चल्ले कि छात्र उसके 
अजुकूल्न कायका अस्ताव कर सक। यही प्रणाली प्रयोग-प्रणात्री 
( प्रोजेक्ट सेथड ) कहलाती है और डब हके प्रयोगात्मक विद्यात्रयोमें 
इसी प्रणालीसे शिक्षा दी जाती है। 

व्यू ईंके प्रसिद्ध शिष्य किलपैट्रिकने इस प्रणालीकी विस्तृत मीमांसा 
की है जिसका विवरण आगे दिया गया है। इस प्रणालीसे कक्ाओंमें 
























नें अपनी इस स्वय॑- 
आत्म-विश्वास, कितनी स्टूर्ति, 
कितना विवेक बढ़ गया है । ये सब॑ कार्य केवल 
व्यक्तिगत ही नहीं होते । कुछ काय ऐसे भी होते हैं जिनमें 
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कार्यसे पारस्परिक सहयोग और सदुभावनाको बुद्धि होती है और एक 
साथ काम करनेकी ब्ृंचि (टीस स्पिरिंट ) बढ़ती है। किन्तु इस 
पद्धतिसे सक्रम तथा व्यवस्थित शिक्षण नहीं हो पाता ओर ज्ञानकी सब्र 
शाखाओंके सब अंगका अध्ययन छोत नहीं कर सकते ! इस बातकों 
ड्य ईने भो अपने अनुभव और शिक्षा' ( एक्सपीरियन्स ऐंड एजुकेशन 





नामक अन्थर्मे स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है। 
ड्यईकी शिक्षा-पद्धतिका विश्लेषय | 
 डय ईने यद्यपि शिक्षाके क्षेत्रम अत्यन्त नवीन ढंगके सिद्धान्तर्कि 
साथ प्रवेश तो किया और उसका प्रभाव भी अमेरिकाकी शिक्ा-पद्धतिपर 
सबसे अधिक पड़ा किन्तु ( ३ ) ब्यूईने उस विशद्‌ चिन्तन और 
 मननके साथ अपने सिद्धान्तों और प्रयोगोपर विचार नहीं किया जैसा 
. उसके पू्वबर्तों हरबाट या पैस्टालौजीने किया था। इसीलिये ड् ईके 
. सिद्धातोंमें वह समता और पुष्टता नहीं है ज्ञो किसी शिक्षाचायके मतर्मे 
होनी चाहिए । ( २ ) ड्यू ईंका यह सिद्धान्त कितना विचित्र है कि 
..ज्ञो उपयोगी है वही सत्य है अर जो सत्य हैं वही उपयोगी है। 
 संसारमें न जाने कितनी बस्तुओं और कितने विचारोंका ऐसा विराद 
पुंज है जिसकी सत्यतामें अविश्वाल करनेका कोई कारख नहीं है, 
. कोई साधन नहीं है किन्तु उनका उपयोग इसमौरे लिये प्रत्यक्ष रूपसे 









... नहीं है। हिमालयका अपरास्त ( एवरेस्ट ) शिखर ध्रुव सत्य हैँ किन्तु 


'डसका कोई साझ्यात्‌ उपयोग हमारे लिये नहीं है, यहाँतवक कि इसारे 
: द्वेशकी नदियों जो हिम गलकर आता है वह भी उस ऊंचाईसे नहीं 
आता जहाँ निरन्तर द्विम जमा रहता है, किसी भी ऋततुमें कभी गदता 
. लनहीं। इसी प्रकारकी और भी न जाने कितनी बातें हैं जो सत्य होते 
हुए भी हमारे लिये उपयोगी नहीं है। (६) इसी प्रकार डयईका 

ग्रह सिद्धान्त भी निराघार और आसक है कि व्यक्तिके विकासपर ही 

. समाज स्थिर रह सकता है| समाजकी स्थिरता विभिन्‍न देशमें विभिन्‍न 








घन अथवा पदके कारण किसको विशेष स्थान नहीं 
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प्रकारसे हुईं है । यदि हम अपना ही देश लें तो हमें ज्ञात होगा हि 
हमारा समाज इसीलिये स्थिर, रहा कि इईश्वरमें विश्वास, घट-घटमें 


ईश्वरकों व्यापकता तथा ईश्वरमें अपनी भावनाने सामूहिक रूपसे 


मनुष्यको पाप करनेसे रोका, श्रच्छे लोक-हितके कामोंमें प्रवृत्त किया 
और समाजको स्थिर रक्ख़ा । इसके अतिरिक्त प्रत्येक देशमें सदा अच्छे 
और बुरे दोनों प्रकारके मनुष्य मिलते चले आए हैं और कमी-कभ्ी 
कोई विशिष्ट महापुरुष किसी विशेष युगर्मे इतने प्रतापके साथ अवतरित 
होता हैं कि वह अपने युगके समाजको अपने विचारके अनुसार ढात्न 
देता है । पूरा समाज अपने संस्कार लिए बैठा रह जाता है। (४) 
इसी प्रकार ड्यूईका यह कथन भी समीचीन . नहीं जान पड़ता कि 
प्रत्येक छात्र क स्वाभाविक रुचि और योग्यताकोी परखकर उसके लिये 
शिक्षा-योजना बनाईं जाय क्योंकि विधालयमें इतने विभिन्‍न आचारोंमे 
प्ले हुए बालक एक साथ पहुँच जाते हैं कि इतने बालकोंके लिये शित्ता- 
योजना बनाना सस्मव नहीं है । ( ५ ) डब ईका सबसे विचित्र सिद्धान्त 
तो यह है कि विद्याकयका उद्देश्य बालककों भावी जीवनके 
लिये तैयार करना नहीं है, वह तो स्वयं उसका जीवन है और उसी 
जीवनके उपयुक्त शिक्षणकी व्यवस्था करनी चाहिए। यह सिद्धान्त स्वतः 
विरोधी है। इसका तात्पय तो यह हुआ कि मनुष्य सारे जीवन पढ़ता 
ही रहे ओर जैसी-जैसी परिस्थिति जीवनमें जब-जब आती रहे, तब-तब 
उसके लिये वेसी-वेसी शिक्षा-व्यवस्था की जाती रहे, क्योंकि यदि बालकके 
झध्ययन-कालमें केवल उसी अवस्थाके अ्रनुरूप शिक्षा दी जाय तो बड़े 
होनेपर उसकी क्या योग्यता होगी और वह जीवनमें क्या करेगा यह 
एुक ऐसी समस्या है जिसपर डथईने विचार करनेका कष्ट नहीं किया। 


( 3 ) डय ईंका यह कथन सर्वथा सत्य है कि समाजमें किसीके 
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अनेक प्रकारकी विषमताए उत्पन्न हो जातो हैं और पारस्परिक ईष्या, 
ह्ंप, कलह, वेमनस्य ओर विरसता उत्पन्न होती है । उसका कारण यही 
है कि अयोग्य तथा अनेतिक व्यक्ति, अ्रत्यन्त सम्मानपू्ण और उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पदोपर या तो अपनी शक्तिसे अथवा दूसरोंके द्वारा प्रतिष्ठित 
हो जाते डं। (२) इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि डयूईको शिक्षा- 
प्रणालीने विद्यालयोंका रूप बदल दिया और बाल्कॉर्में नईं चेतना भर 
दी। यदि डयूईने कुछ ध्यानसे थोड़ा ओर मनन करके अपनी शिक्षा- 
प्रणाली चलाई होती तो वह निश्चित रूपसे स्वश्रष्ठ होती किन्तु ड्यूईने 
वत्तमान विद्याल्योंकी नीरसतासे ऊबकर केवल प्रतिक्रियात्मक रोपकी 
तृप्तिके लिये स्फूर्ति, क्रिया ओर स्वयंशिक्ञाका एक रूपक तो खड़ा किया 
किन्तु वह इतना सबल ओर सफल नहीं हो पाया कि उसका व्यापक 
प्रयोग किया जा सके । 


प्रयोग-प्रणाली ( ग्रोजेक्ट मेथड ) 

 डयूईने सन्‌ १८९६ में जो प्रयोगशाल्वा-विद्यालय ( लेबोरेटरी स्कूल ) 
खोला था उसकी पाव्य-प्रणात्वी ही प्रयोग-प्रणाद्वी कद्दी जाती है। 
आर मर्मे प्रोजेक्ट ( प्रयोग ) शब्दका व्यवहार सैंयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके 
कृषि-विभागने स्वीकार किया था | उसके अनुसार 'सहयोगपूर्ण काय 
करनेकी योजनाकी रूप-रेखाकों हो प्रयोग कहते हैं ।” इसके पश्चात्‌ 
विज्ञान तथा अम-साध्य कार्योंकी क्रिया'के लिये ही यह शब्द प्रयुक्त 
किया जाने लगा । शिक्ताके क्षेत्रमें जब॒ यह शब्द पहुंचा तब इसकी 
व्याख्या इस प्रकार की गई--“प्रयोग वह समस्यात्मक कार्य है जो 

वास्तविक परिस्थितिमें पूरो किया जाय ।” 
हमारे विद्यालयोर्में जितनी शिक्षा दी जाती है वह्द कोरी सूचनात्मक 
( इन्फ़ोमेंटिव ) यथा अम्यासात्मक दोती है, जिससें वास्तविकताका अंश 
तनिक सी नहीं रहता । इस प्रणालीमें विद्यार्थियोको ऐसे समस्यात्मक 
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काय दिए जाते हैं जिन्हें वे वास्तविक परिस्थितिमें संपन्न कर सके अर्थात्‌ 
केवल सूचनात्मक ज्ञान देनेके बदले ऐसी समस्याएँ छात्रोंके सम्मुख 
रक्‍्खी जाती हैं जिनपर वे स्वयं तकपूण विचार कर सके और विजय दें, 
डसे व्यवहारमें भी छा सके, प्रत्यक्ष तथा सक्रिय प्रयोगके द्वारा ज्ञानकों 
आत्मसात्‌ कर सके ओर समस्याओंका समाधान कर सके । इसीढिये 
इसमें तीन बाते रक्खी गई हैं... 

(१) ऐसा काय दिया ज्ञाय जिसमें कोई ऐसी समस्या हो जिसमें 
छात्रको बुद्धि लगानी पड़े | पक 

(२) जो समस्यासे भरा काय दिया जाय वह पूरा भी हो | 

(३) वह काय कक्षाके कायके रूपमें नहीं वरन्‌ वास्तविक स्थितिमें 
ही पृर्ण किया जाय । 


सरल और बहुमुखी प्रयोग ३ 


ये प्रयोग या कार्य दो प्रकारके हो सकते हैं--(१) सरल (सिम्पिल) 
और (२) बहुसुखी (कोम्प्लेक्स)। सरत्न प्रयोगमें केवल एक ही काम 
होता है। बहुमुखी प्रयोगमें एकसे अधिक समस्यात्मक काय होते हैं। 
शिक्षाकी दृष्टिसे विद्यालयके उत्सव या नाटकंका अबन्ध बहुत अच्छे 
बहुसुखी प्रयोग होते हैं । 





प्रयोग-पणालीके सिद्धान्त 

प्रयोग-प्रणाह्षीमं सभी शिक्षा-शास्तरियोंके सिद्धान्तोंका समावेश किया 
गया है। वास्तविक परिस्थितिमें काम करानेकी योजनामें रूसोका 
प्रकृतिवाद है, काम पूरा करनेकी योजनामें पेस्टालोज़ी, हरबाद और 
फोबेलका करो और सोखो? वाला सिद्धान्त है, समस्यात्सक कायमें 
फ्रोबेलकी स्वयशिक्षा तथा मोन्‍्तेस्सोरीकी स्वतःप्रवृत्ति और स्वतन्त्रताका 
सिद्धान्त हे किन्तु व्यापक्र रूपसे इसमें स्वयंशिक्षा, आंगिक समथता: 
तथा 'करो और सीखो? का समावेश है । पा 
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हि 


प्रयोग-प्रणालीमें कई गुण हैं। इससे विद्यार्ियोको स्वतः सोचते 
आर काम करनेकी प्रवृत्ति होती है, वे अपना काम समसूकर उसमें 
रूचि लेते हैं, वास्तविक परिस्थितिमें काय पूण होनेके कारण वे उस 
कामके सब तत्व समर खेते हैं, उस काममें जितनी सामग्री और शक्ति 
लगती है उसका अपव्यय नहों होता, जितनां ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है वह सब वास्तविक जीवनमें काम देता है, इसके द्वारा काम करनेस 
अभ्यास ओर चातुयको प्रोत्साहन मिल्षत्रा है, ठीक क्रमसे काम करनेकी 
अबृत्ति सो उत्पन्न होती है तथा घेय, संतोष, आत्मतुष्टि तथा श्रमद्वायक 
प्रति आदुरका स्राव उत्पन्न दोता है। 

किन्तु इस प्रणाद्धीमें सबसे बड़ा दोष यही है कि सब विपयोके सर 
अंग इसके द्वारा नहीं सिखाए जा सकते, अध्यापकका व्यक्तित शोर 
ज्ञान निरर्थक हो जाता है और ज्ञानका क्रम अच्यवस्थित हो ज्ञाता है । 
फिर विद्याल्यमें बढ़े-बड़े प्रयोग करने सम्भव नहीं हैं ओर विद्याद्यके 
बहुसंख्यक छात्रोंके द्विये इतने प्रयोग हूँ ढ़ निकाहनना सो कठिन काय 
है। सबसे अधिक कष्टकी बात यह दे कि विद्यालय कभी-हूमी महरहट्ट , 
सह्ठी या एतल्लीघरका रूप धारण कर लेता है जहाँ निरन्तर कोल्ाइब् 
और खटर-पटर होता रहता हैं । इसलिये केवल कम्ती-कृरमो विशेष 
अवसरोंपर बहुसुखी प्रयोगोंका विधान करना ठीक है, उसे सावजनिक 
शिक्षाका साधन नहीं बनाया जा सकता। 














ह 


.... शिक्षामें अवयव-सिद्धि 
मंदाम मोन्‍्तेस्पोरी 


बीसवीं शताब्दिके प्रारंभ ज्ञो व्यापक रूपसे शिक्षा-संबंधी 
अयोग हुए उनमें मूढ़ तथा विकल्लांग बालकोंकी शिक्षाका भी अबन्ध 
हुआ । कुछ तो भेषज्यशास्त्रके पंडितों और कुछ वेज्ञानिकोंने अपने-अपने 
ढंगसे मूढ़, बुद्धिहीन तथा विकल्लांग बालकोंको शिक्षा देनेके लिये बहुत-सी 
विधियाँ प्रचलित कीं । उनमें सबसे अधिक ख्याति पाई इतालिया (इटली) 
निवासिनी मेरिया मोन्तेस्सोरीने | हा 
मेरिया मोन्तेस्सौरीका जन्म सन्‌ १९८० में इतालिया ( इटली ) में 
हुआ। ये इटलीकी पहली महिला हैं जिन्होंने रोम विश्वविद्यालय से 
आयुर्वेद्‌ ( डाक्टरी ) में आचार्यत्व ग्राप्त किया है| इनका जन्म ऐसे 
समयमें हुआ जब इटलीकी राजनीतिमें बड़ी उथल्न-पुथल मची हुई थी 
सल्तिये बड़ी होनेपर इन्होंने भी इन आन्दोलनोंमें सक्रिय रूपसे योग 
देना प्रारंभ किया | | 
सवगप्रथम उन्हें मन्दबुद्धि या जड़जुद्धि बालकोंकी चिकित्लाका काम 
मिला जिसके लिये उन्होंने सेग्वीं प्रणाद्लीका अध्ययन करके यह निष्कृष 
निकाला कि ऐसे बच्चोंको औषध देनेकी अपेक्षा किसी अन्य प्रकारसे शिक्षा 
र ठीक करना चाहिए । उन्होंने उन्माद-चिकित्सा तथा मनोवेज्ञानिक 
और वेज्ञानिक शिक्षा-शासत्रका भी अध्ययन किया | बहुत दिनोंतक स्टेट 
ओर्थोक्न निक स्कूलकी संचालिका रहकर उन्होंने मन्‍्दबद्धि बालकोंको 
शिक्चा देनेमें अद्सुत कोशल दि्खिलाया | इससे उनका इतना उत्साह 
बढ़ा कि उन्होंने अपनी शिक्षा-पद्धतिका प्रयोग साधारण बाह्यकोपर भी 
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करना प्रारम्भ कर दिया और इसीखिये सन्‌ १६०७ में वे कुछ नये ढंगझी 

बनी हुई बस्तियोंसे संबद्ध बाल्यावासों” ( हाउसेज ओफ चाइट्डहुड ) 

की शिक्षा-संचालिका बनीं । इस संस्थाके संचालनमें उन्होंने अपने शिक्षा- 

प्रयोगके वेज्ञानिक आधारकों और अधिक स्पष्ट किया। वे बीच-बीचर्मे 

प्रत्येक विद्यार्थीकी कुल-परम्परा, पेतुक व्यवसाय, पोषश, बचपनके रोग 
तथा शारीरिक जाँचका पूरा लेखा तैयार करके पूरा विवरण बनाकर 
रखती रहीं । साथ ही प्रत्येक बाल॒कके घरकी स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा 

आर्थिक स्थितिकी जाँच भी किसी कुशल विशेषज्ञ-द्वारा बीच-बीचसें 

कराती रहीं । इतना सब होनेपर भी आणि-शाख्ज्ञोंने यही निर्णय दिया 

कि “यथपि डौ० मौन्तेस्सौरीकी वेज्ञानिक शिक्षण-पद्धति अत्यन्त अपर्याप्त 

और अशुद्ध है किन्तु वतमान विज्ञानक्ला पूरा ज्ञान न होनेपर सी उनकी 

 अशालीकी मावना वेज्ञानिक हो हैं|” 

मोन्तेस्सौरी-पद्धतिमें प्रत्येक बाल्कको यथासंभव पूर्ण स्त्रतंत्रता दे दी 

. गई और अध्यापिकाका काम केवल इतना ही रह गया कि वह शान्ति 

. और घैयके साथ बालककी गति-विधिका सावधानीके साथ निरीक्षण 
करती रहे । मौन्तेस्सोरीका विचार है कि अध्यापक-द्वारा निर्दिष्ट अभ्यास 

छात्रोंपर लादनेकी अपेक्षा बालकोंकों स्वतः शित्ित होनेके लिये प्रोत्साहन 

देना चाहिए जिसमें बालक स्वयं अपनी रुचिके अनुसार काम डॉ 2, अपनी 
_झुचिके अचुसार स्वयं अपनी शंका ओर जिज्ञासाका समाधान करें तथा 

स्वतः अपना मानसिक और नेतिक विक्नस कर सके | उनपर इतना ही 

अंकुश हो कि जब उनको क्रिया सर्वत्ताधारणके हितमें बाधक, निरथक या 
संकटपूर्ण हो तब उन्हें रोका, टोका और समझाया भी जाय । व्यक्तिगत 
_ अभिव्यक्तिमें विश्वास रखते हुए भी मोन्‍्तेस्सोरीकी पद्धतिसें फ़ोबेलके 
किंडेरगाट नके रोचक खेल, गीत और कथाओंका कोई स्थान नहीं 
है। यद्यपि मौन्तेस्सोरीकी 'स्वतःशिक्षा'की सावना अशंसनीय तो है किन्तु 
उनके 'शिक्षा-यंत्र” ( डाइडेक्टिक ऐपेरैट्स ) इतने संकुचित हैं. कि उनके 
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द्वारा जीवनकी अनेक वास्तविक क्रियाएं किसी भी प्रकार पूर्णतः नहों 
सिखाई जा सकतीं । 


मोन्तेस्सीरीका पाठ्यक्रम ओर शिक्षायंत्र 
सोन्तेस्सोरीके विद्यालयोंके पाव्यक्रमकों हम तीन वर्गो्मे बाँट सकते हैं। 
(१) व्यावहारिक जीवनकी क्रियाओंसे संबछू, (२) ज्ञानेन्द्रियोंको साधनेंकी 


क्रियाओंसे संबद्ध तथा ( ३ ) प्रारम्भिक पाव्य विषयोंके नियमोंसे संबद्ध । 


विद्याल्यमें प्रवेश करनेके समय ही बालक व्यावहारिक ज्ीवनकी क्रियाओं 
ग लेने लगता है। चोकियाँ लगाने, भोजन परोसने और थालियाँ 
घोनेका काय करके वह साधारण शिक्लचार, विनय तथा आचार-बव्यवहारका 
अभ्यास कर लेता है। बटन लगाने, फीता बॉायथने, हुक छगाने तथा 
वेष-सूषाकी विभिन्न वस्तुओंकोी ठीकसे पहननेका अभ्यास वह हल्के 
लकड़ीके ढाँचोंके दोनों ओर सूत या चमड़ेके वर्खोंके टुकड़ोंको बीचमें 
कसकर सौखता है। मोन्‍्तेस्सौरीका विश्वास है कि ऐसे अभ्यासोंसे ही 
वालकको कंपड़े पहननेका ढंस भी आ सकेगा और वह अपने पुद्दोंको भी 
पर्याप्त व्यायाम दे सकेगा । 
मदास मोन्‍्तेस्सौरीकी पद्धतिमं बालककी स्पर्श-भावना सखाधनेके 
लिये अनेक प्रकारकी सामग्रियोंपर उसक्ली उंगल्ली फिराकर उन वस्तुओंका 
तत्व खुरद्रा या चिकना बताया जाता है और फिर इस विधरणक्के द्वारा 
बालककी आँखोंपर पट्टी बॉचकर चिकनी और खुरदरी वस्तुएँ छुटवाई 


जाती हैं। इसी प्रकार दिखा, सुना, छुआ और सुँधाकर किसी वस्तुकी 


प्रकृति या गुण समस्याकर शौत, उष्ण, श्वेत, काला, ठोस, पोल, 


भारी, हल्का तथा रंग आदिका अभ्यास करा दिया जाता हैं। डौ० 


मोन्तेस्सौरीका कहना है कि इन अभ्यास्तोंका यह उद्देश्य नहीं है कि 
बाल्षकको रंगों, आकारों और वस्तुओंके विभिन्न गुणोंका ज्ञान हो। वह 
तो इन अभ्यासोसे एकाग्रता, तुलना तथा स्वयं-निणयकी सिद्धि करके 


: अपनी ज्ञानेन्द्रियोंका सुधार कर लेता है । 
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मौन्तेस्सौरीका कहना है कि छोटे-बड़े, झोस-पोले, मोटेपतल्ले, गोल, 
तिकोने, चौकौर, बेलनाकार, अंडाकार आदि जितने रूप-आकार दिखाई 
पड़ते दे इनके निरीक्षण, अध्ययव और सम्पकसे लेखन निश्चित 
सहयोग मिलता है| मौन्तेस्सोरीने तीन ऐसे अभ्यास निकाले हैं जिनके 
द्वारा लेखनका स्वतः विकास होता है--( १ ) बाल्कसे काशज़पर छुत्त, 
त्रिभुज, चतुश्ुज, पट्कोण आदि आकार खिंचवाकर, उसकी बाह्य 
शेखापर स्याही करानेका अभ्यास कराकर बारूकको लेखन-सामग्री--कल्नम, 
अंजनी ( पेंसिल ), दूद्धिका, खड़िया आदि--का प्रयोग करनेकी 
आवयविक चेशाओंका अभ्यास कराया जाता हैं। ( २) इसी अम्यासके 
समय बालक अच्चरोंका रूप समझने और उसकी रेखाओंकी दिशाएँ 
 जाननेके अभ्यास भी गत्तोंपर चिपके हुए बलुए काशाजके कटे हुए अचरोपर 
डँगली फ़ेरकर कर केता है| पहले अध्यापक अक्षर लिखनेके ऋरमसे उस 
बलुए कागजके अच्रपर उँगल्ी फेरते हुए उसकी ध्वनिका उच्चारण करता 
है ( अच्तरका नाम नहीं उच्चारण करता, प्रयोगर्मं आनेवाल्ली उसकी 
ध्वनि कहता है जैसे अगरेज़ीका 'के अच्तर न कहकर इसकी प्रयोजनीय 
ध्वनि 'कः कहता है । पर यह झगड़ा विदेशी अक्चरोंर्मे है, देवनागरीमें 
तो ध्वनि और नाम दोनों एक हो होते हैं ) (३) इस प्रकार बाद्धककी 
डँगली साधकर उसकी स्घतिके साथ उस सधे हुए रूपका संबंध 
जोड़नेके लिये उनसे कहता है-..मुस्ते 'क' दो, औ' दो आदि; या कोई 
अचर दिखाकर पूछता है कि यह क्या है अथवा यह कौन-सा अक्षर है? 
अन्तर्म छापेघरोंके अक्तर-जुड॒इयों (कम्पोज़ियरों) को अक्तर-पेटी (केस) से 
मिलती-जुलती पेटियोंके विभिन्न घरोंमें रक्खे हुए गत्तोंके अचर जोड़कर वे 
शब्द बनाते हैं। यच्पि इस असभ्यासतक बालक झुड सी क्षिखता नहीं 
है किन्तु लिखनेकी जितनी भी भाव-क्रियाएँ हैं उन सबपर वह अधिकार 
आघ कर लेता है। यही उस लेखनके विस्फोट ( आउटबस्ट ओफ़ 
'शाइटिंग क्‍ ) का रहस्य है जिसकी शिक्षाके क्षेत्रमें बड़ी चर्चा है। इस 
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अणाल्वी-द्वारा बालक अचेतन रूपसे लेखन-कत्वा सीख लेते हैं। यह 
. पद्धति सौन्तेस्सौरी-प्रणालीकी सबसे बड़ी सफलता समझी जाती है। 
वाचनका क्रम लेखनके पीछे आता है। श्यामपद्ट या कागजोपर 
लिखे हुए परिचित वस्तुओंके नामोंका वाचन कराकर इसका प्रारम्भ 
किया जाता है। इस प्रशालीमें वर्णमाल्रा-क्रम ( एल्फाबेट ) से पढ़ानेद्ी 
आवश्यकता नहीं समझती जाती, सीधे शब्दसे प्रारंभ किया जाता है| 
गणित सिखानेके लिये मोन्‍्तेस्सोरीने जो प्रयोग स्थिर किए हैंवे 
पैस्टालोज़ीकी इकाईकी सरणि तथा अन्य विधियोसे भिन्न नहीं हैं। 
विशेषता इतनी ही है कि इन्होंने विभिन्न लम्बाईके छोटे-छोटे डंडे बनाए 
हैं जिनके कई भाग करके उन्हें लाल और नीला रंग दिया है। जब 
बालक उन भागोंको गिनना सीख जाता है तब श्रध्यापक भी एक डंडा 
लेकर, उससे बड़े या छोटे डंडे छात्रोंले निकलवाता हैं या छात्रोंसे 
कहकर सब डंडे इस श्रकार रखवाता है कि वे सबसे बड़े डंडेके बराबर 
हो जाये । इस प्रकार बहुत द्वविड प्राणायामके साथ जोड़ » घेटाना, गुणा, 
भाग सिखाया जाता है और उसमें समय भी बहुत लगता है।... 
मौन्तेस्सौरी विद्यालयोंमें बालकोंको ज्ञान तो कम प्राप्त होता | 
किन्तु उन्हें स्वच्छुता, घिनय, शील और एकामग्रताका अभ्यास अवश्य 
हो जाता | है। वहाँ कोलाहल और अशान्ति नहीं होती । मौन्तेस्सौरी 
विधांत्योंमं पुरस्कार और दंडका भी श्रभाव है क्योंकि पुरस्कारसे स्पर्धा 
और द्वेषकी वृद्धि तथा दंडसे भयकी उत्पत्ति होती है। 
. भोन्‍्तेस्सोरी-प्रणालीके मूल सिद्धान्त... 
.._ थद्यपि मौन्‍्तेस्सौरीने कहीं भी अपने सिद्धान्तोंकी विवेचना नहीं की 
. परन्तु उसकी प्रणाल्लीका अनुशीलन करके हम उसके चार सिद्धान्त स्पष्ट 
देखते हैं--३-ात्रोंको शिक्षा प्राप्त करनेमें स्वतन्त्रता, स्वतःप्रवृत्ति और 
स्वेच्छा; २-दात्रके व्यक्तिव्वका आदर; ३-स्वयं-शिक्षण; ४-शिक्षा-यन्त्रोंके 
सहारे शरोरके अंगों, इन्द्रियों और अवयवोंकी सिद्धि। _ 
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भौन्‍्तेस्पौरी विद्यालयों न बंघे नियम हैं, त कोई बंधी हुई 
_ कार्य-सरणि, न किसी विषय या कार्यको निश्चित समयमें समाप्त करनेका 
बन्धन, न पुरस्कारका प्रलोसन, न दुण्डका भय, न विनयके लिये कोई 
कहोर या बंधे हुए नियम; अर्थात्‌ विनय और शिक्ा दोनों ही क्षेत्रोर्मे 
बालकोंकों पूरी छूट है किन्तु इतना खब होते हुए भी पाठशाल्ाओंमें 
पूर्ण शान्ति, उत्साह, आनन्द और स्फूर्तिका वातावरण छाया रहता है | 
बालक अपनी इच्छासे उठता, बैठता, खेछता तथा काम करता है, उसके 
कार्योंम न तो अध्यापक हस्तक्षेप ही करदा है न किसी कारयके लिये 
आदेश ही देता है । 


इस पदतिसें प्रत्येक छात्रके व्यक्तित्॒वका आदर करके किसी बालक या 
 डसके कारयके प्रति ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाता जिससे उसके 
मन या हंदुयपर आधात पहुँचे । यदि वह बेढंगा चित्र भी बना लाता 


है तब भी उसकी प्रशंसा की जाती है क्योंकि उसने निर्माण तो 
किया हे न | 


इस पद्तिर्मे बालकको स्वयं अपनी गति और प्रवृत्तिसि नया ज्ञान 
प्राप्त करने और नई बात सीखते चललनेके लिके उत्साहित किया जाता 
है इसमें अध्यापक न तो उसे शिक्षा देता है न उपदेश करता छ्वेप 


९ 


वह केवल निरीक्षक और पथ-पदशक-सात्र रहता हैं। इस प्रकारकी 
स्वतःशिक्षाके द्वारा बालकके सनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है और 
उसे आत्म-निर्सरताका भी अभ्यास हो जाता है जो जीवनकी सफलताके 
लिये अत्यन्त आवश्यक तत्त्व ह्ढै। 

. इस पद्धतिमें विभिन्न शिक्षा-यन्त्रोंके सहारे बालकोंके शरीरके विभिन्‍न 
अंगों, इन्द्रियों और पुद्टों की इस प्रकार साथ दिया जाता हे कि उन्हें 


आगे ज्ञान प्राप्त करनेके समय उस प्रकारके ज्ञानसे संबद्ध शारीरिक, 
शझांगिक या आवयविक चेष्टाओंके लिये नये सिरेसे अभ्यास व करना फ्डे। 































5.3 























> अलथन्‍म, 


३३० आरतोय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


_मोन्तेस्सोरी-प्रणालीका विश्लेषण 

मोन्तेस्सौरीने अपनी शिक्षा-प्रशा्वीको वैज्ञानिक बताया है किन्तु 
उन्होंने न तो कोई ऐसे अ्रसाण दिए और न विवरण ही दिए जिनके 
आधारपर दूसरे लोग भी डसकी वैज्ञानिकताका परीक्षण कर सकें | इस 
पद्धतिसें पूर्वांचायोकी कृतियों तथा अनुभवोसे परिचित होने, कथा सुनने, 
नाटक या संवादका आनन्द लेने तथा कलात्मक भावनाके विकासके 
लिये कोई स्थान नहीं । न इसमें काव्य है, न मनोरंजक खेल । सदा 
एक ही ग्रकारके अन्त्रोंसे उल्चकवा, कई गुड्लियोंको ठीक छेदमें 
भरना, लकड़ीके चौकोर टुकड़ोंको नीचे-ऊपर करके सजाना, रबढ़की 
जाकटमें बटन लगाना, आँखें पट्टी बॉचकर हहका-भारी तौलना आदि 
क्रियाओंसें बालक लगा भले ही रहे किन्तु अनेक वस्तुओं और कार्योंके 
अयोगसे जो कुतूहलपूर्ण उत्साह होता हैं वह इसमें किसी प्रकार संभव 
नहीं है। विभिन्न वातावरणोंसे आए हुए बालक भी जो चुपचाप काम _ 
करते चल्ते हैं यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है। कच्षामें गृधदष्टिसे 
निरन्तर ताकनेवाली अध्यापिकाके भयसे वे चुपचाप अपने कार्यमें लगे 
रहते हैं क्योंकि उन्हें यह सन्तोष रहता है कि चुपचाप खेलनेपर घरमें 
भार पड़ती थी, डॉ टे जीते थे, यहाँ वही खेल करनेके लिये यन्त्र दिए 
जाते हैं, इसलिये बालकोंका वह अस्वाभाविक मोन, विनयका चोतक 
न समककर दंडसयका परिणाम समझना चाहिए ' मौन्‍्तेस्सौरीने जो 
शिज्षा-यन्त्र भी तैयार किए हैं वे इतने मैँहगे हैं कि भारतके बच्चोंको 


यदि मौन्‍्तेस्सौरीप्रणालीसे अनिवायं शिक्षा दी ज्ञाय तो भारत- 


सरकारकी वत्तमान वार्षिक आय दुगनी हो जानेपर सी पूरी न पड़ेगी | 
इस प्रणाल्ीमं समय भी बहुत नष्ट होता है। जो ज्ञान बालकको अन्य 
सरल उपायोंसे एक मासमें आ सकता है वह इस प्रणालीसे एक वर्षमें 
भाप्त होता है। यह केवल घनिकोंके चोचल्ले हैं जो अपने बालकोंके 
लिये पैसा और समय दोनों बलिदान कर सकते. हैं । मौन्‍्तेस्सौरीने 
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बालककी स्वतन्त्रताकों अधिक महत्व दिया अवश्य है किन्तु उन्होंने 
उसे यस्‍्त्रोंके फेरमें भी ऐसा बाँध रक्‍्खा है कि अध्यापकका व्यक्तित्व भी 
पूर्णतः लुछ हो जाता है, बालक भी कूपसंडूककी माँति उन्हीं यंत्रोंकी 
सायामें घिरा पड़ा रहता है। इससे बालकको सासान्य मानसिक तुष्टि 
भले ही हो किन्तु उसको उदात्त वृत्तियोका चिकाप्त नहीं हो पाता, 
शिक्षक तथा शिक्षा दोनोमें उले किसी प्रकारको कोई रुचि नहीं रद्द जाती 
और पाठशाल्वाका काम केवल मूक यंत्रकी भाँति चलता है। मौन्तेस्सौरी- 
का यह भी हठ दे कि मेरे चामके विद्यालयोंम मेरे ही यंत्रोंक्ा प्रयोग 


किया जाय तभी वह मौन्तेस्तौरी-परणार्ली हो सकती है अन्यथा नहीं । 





इसमें वे किसी प्रकारका सुधार था सुर व भी माननेको तैयार नहीं हैं । 
यों तो हृठवादिता कहीं भी ठोक नहीं होती किन्तु शिक्ताके क्षेत्रसें दो 
यह प्रवृत्ति अत्यंत अनुचित और अवांछुनीय दै। सारांश यद्द है कि 
पलोन्तेस्सौरी-प्रणालीमें केवल विनय और शीलकी भावना ऐसी ह जिसे 
झाधुनिक विद्यालयोंकों अवश्य अहरः करना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
मौन्तेस्सौरी-प्रणाली एक विराद्‌ विडंबना है जो सन्दबुद्धि ओर जड़ 
बालकोंके लिये भत्ते ही लाभकारी हो किन्तु साधारण बाल्ककी शिदाके 
लिये अत्यन्त अव्यावह्ारिक, व्यवसाध्य,आडस्बरैपूर्ण और विर्थंक है। 


#ाट 








कु रा 


् ० 


कुमारी हेलन पाखस हब 


सन्‌ ३९१२ में अमेरिकाकी शिक्षा-शाखिणी कुमारी हेलन पासरूने 
आठसे बारह व्षके बीचकी अ्रवस्थावाले बालकोंके लिये एक नई शिक्षा- 


१! 
|. 


| | 


योजनों बनाई | यद्यपि यह योजना उनके मनमें पहलेसे ही थी किन्तु 
डसका वास्तविक प्रयोग सन्‌ १९१३ और १५ के बीच किया गया। 
इसी बीच असिद्ध ज्मंन युद ( १९१४-१८ ) छिंड़' गया और कुमारी | 
पासस्टने भी अपनी योजना थोड़े दिनके लिये स्थग्न कर दी । विद्यालयोंमे 
बालकोंकी यातना देखकर और विद्याल्योंका चौरस तथा कठोर वातावरण 
देखकर हेलन पाखंस्ट ने शिक्षाकी जो नईं योजना बनाई उसे अपने नामसे 
चलाना उसने उचित नहीं समझा । जमन-युद्ध समाप्त होनेके पश्चात्‌ सन्‌ 
३९२० में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मेसाच्यूसेट राज्यके डाल्टन 
स्कूलमें अपदी योजना प्रारंभ की । इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक बाल- 
विश्वविद्याल्य-पाठशाछा ( चिल्ड्रेन्स यूनिवर्सिटी स्कूल ) स्थापित करके 
उसमें अपनी डाल्टन प्रयोगशाल्वा-योजना ( डाब्टन लेबोरेटरी प्लान ) का 
व्यवहार किया | उनकी यही इच्छा रही है कि इस योजनाको विशेष 
नियमों और बन्धनोंमें न जकड़ दिया जाय और इसीलिये विभिन्‍न देशों 








और स्थानोंक लिये उन्होंने बढ़ी छूट दे दी है। सन्‌ १९१७ से १८ 
तक पाखस्टने केलिफोर्नियामें मौन्तेस्सौरी-प्रणाल्ीका प्रयोग किया था 
इसीलिये कुछ लोग इस अणालीको मौन्‍्तेस्सोरीकी उपज मानते हैं किन्तु 
चात यह नहीं है... द हम जे 
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डाल्टन धच्रयोगशाला-योजना 


इस प्रयोगशाला-योजनाके दो सुख्य सिद्धान्त हैं--(१) विभिन्‍न 
विषयोंके लिये निश्चित घंटों झौर समय-सरणिके कठोर बंधर्नोको नष्ट 
करके बच्चेको स्वतंत्रतापूवंक काम करनेकी सुविधा देना, (२) जिस 
विषयर्मे बालककी रुचि अधिक हो उस विषयको जितनी दे्‌रतक वह चाहे, 
अध्ययन करने देना । 


इस पडद्धतिमें पूरा पाव्यक्रम सुविधाजनक सासिक कार्य-योजना 
( मन्थ्ली एसाइनमेन्ट ) के रूपमें बाँट दिया कक है जिसमें छुटिटयोंके 
दिये, पढ़े हुए पाठको आवृत्तिके ढिये और विद्यार्थियोकि स्वतःअम्यालके 
लिये समय छोड़ दिया जाता है । अत्येक पाव्य विषयकों एक वर्क दस 


कै 


मासिक कार्य-योजनाओ्रोंमें बाँट दिया जाता है और यह आञाशा को जाती 
.. है कि विद्यार्थी इस कायको ठेके ( कौन्ट् कट 2 के रूपमें अहय करेंगे ओर 
एक महीनेके लिये दिया हुआ निश्चित कारयक्रम निश्चित समयर्म पूरा 


कर लेंगे । इसमें स्वतंत्रता यही है कि विद्यार्थी एक मासमें परे किए 
जानेवाले कार्यको अपनी इच्छाके अजुसार चाहे जिस क्रमले ओर चाहे 
जिस गतिसे प्रा कर सकते हैं । वे चाहे तो के महीनेके लिये दि हा 
कामको दस दिनमें पूरा कर सकते हैं । छात्रोंको इतनी छूट रहती हे के 
वे अपने गुरु या अपने सहपाडियोसे सम्मति ले, किन्तु काय उन्हें 
स्वतः ही पूरा करना पड़ता हैं । 

इस योजनाओं प्रत्येक कच्चा प्रयोगशाला बन जाती है जिसमें एक द 
विषयकी सब सहायक सामग्री विद्यमान रहती है। विभिन्‍न वाया कि क्‍ 
विद्यार्थी किसी एक विषयका कार्य उस विषयकी कच्ाअयोगशालासे 
बैठकर पूरा कर सकते हैं । इस प्रकार विद्यालयमें पहली, सा क तौखरी 
कच्चा न होकर हिन्दीकी प्रयोगशाला, गणितको प्रयोगशाला, आर 
प्रयोगशाला तथा भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्र-कल्ला आदि दिषयाका 
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प्रयोगशालाएं बन जाती हैं | इसीलिये वहाँ न घंटे लगते हैं, न कोई 
दंधी हुईं दिनचर्या ( ठाइम-टेबिल ) ही रहती है । 
डाल्टन-पद्धतिक्े अध्यापक 

इस योजनाके अंतगत अध्यापकोंका काम यह है कि (१) वे अपनी- 
अपनी प्रयोगशालार्से जाकर आसन लगाकर वष-भमरके लिये मासिक कार्य- 
योजना तैयार कर दें, (२) जो विद्यार्थी कुछ पूछने आवे डसे डचित 
परासश या निदृश दें और यह देखें कि छात्र एक दूसरेकी प्रतिलिपि तो 
नहीं करते, समय तो नष्ट नहीं करते या किसी वस्तुका दुरुपयोग तो नहीं 
करते, (३) मासिक काय-योजना बनाते समय विभिन्‍न विषयोंके अध्यापक 
परस्पर मिलकर इस प्रकार काय बाँट कि छात्नोंको परिश्रम भी कम हो 
और व्यथ एक प्रकारके कायकी आवृत्ति न हो । यदि इतिहासका अध्यापक 
शिवाजीपर लेख लिखना चाहता है तो वह इस कामक्रो भाष-शिक्षककी 


शे 


कारय-योजनामें डाक सकता है जिसका ऐतिहासिक अंश इतिहासका 


अध्यापक देख ले ओर भाषाका अंश साषाका अध्यापक देख ले । इससे 
छात्र भो दो निबंध लिखनेकी कठिनाईसे बच जाता है। इस योजनामें 
अध्यापकको कोई अधिकार नहीं है कि वह विद्यार्थीके काममें बाघा दे । 
यह छात्रका ही अधिकार, है कि वह आवश्यकता पड़नेपर अ्रध्यापकसे 
सम्मति और परामश ले । 
ठेकेका काय ( कोन्‍्ट्रक्ट एसाइनमेंट ) 

छात्रोंके लिये जो दुस मासकी वार्षिक ठेकेकी काय-योजना (कौन्ट्रेक्ट 

एसाइनमेंट ) बनाई जाती है उसमें निम्नांकित बातें आती हैं-- 


८ कक च्छ इक है ' के आप - पे 
अस्तावना, विषयांग, समस्याएं, लिखित काय, कंठस्थ करने योग्य कार्य, 


सस्मेलन, सद्दायक पुस्तक, प्रगति-विवरण, सचनापट्टका अध्ययन तथा 


विभागोय छूट । यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मासिक कार्य- 


योजना ये सभो बातें आवे फिर भी इसमेंसे अधिकांशका समावेश होना 
ही चाहिए । वास्तवमें डाल्टन प्रयोगशाला-योजनामें सबसे अधिक 
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सहत्वका काय मासिक कार्य-योजना बनाना ही है और इसीलिये जबतक 
श्रत्यन्त कुशल अध्यापक न हों तबतक यह योजना सफल भी नहीं 
हो पाती । द ह 

(१) प्रस्तावना--थोडेसे शब्दोमं एक महीनेके किये दिए जानेवाले 
कार्यका कुछ थोड़ा-सा परिचय दिया जाय । 

(२) विषयां+--जों विषय दिया जाय उसके उस विशेष अंग, भाग, 
पाठ या अंशका उल्लेख हो, जैसे यदि भाषा पढ़ानी हो तो भाषाके अंग 
( रचना, व्याकरण, कविता, गद्य, नाटक, कहानी आदि ) का उल्लेख 
स्पष्ट किया जाय, केवल्ल भाषा कहकर न छोड़ दिया जाय और यह भी 
बताया जाय कि किस अंगके किये कितना काम अपेक्तित ह्ढे। 

. .. (३) समस्याएँ--इंसके अंतर्गत उन सब बार्तोका उब्लेख हो जिनके 
. बिये छात्रोंकी मलव करना था विचार करना पड़े, जैसे यन्त्र बनाना, 
.. मानचित्र बनाना अथवा वेज्ञानिक या दाशनिक विवेचन करना आदि । 
. अधिकतर भाषाके पाठमें समस्याएँ कम होती हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान 
तथा अर्थ-शाख जैसे विषयों समस्याएँ अधिक होती हैं जिसके दिये 
छात्रको विशेष अध्ययन करके अपनी ओरले परिणाम निकालना होता है | 
. (४) लिखित काय--जो कुछ दिखनेका ब्काय कराना हो उसकी 
पूरी सूची दी जाय और जिस तिथिको लेख लेना हो उस तिथिका स्पष्ट 
उल्लेख हो । 0 आओ 
. (७) कंठस्थ करने योग्य कार्य-- इसके अ्रन्तगंत उन सब अंशों, 
कविताओं या अनुच्छेदोंका उंब्वेख हो जिन्हें कण्ठस्थ कराना अभीष्ट हो | 
... (६) सम्मेलन (कौन्फ्रेन्स)-जो कार्य-योजना बनाई जाती है 
उसके लिये कभी-कभी सामूहिक रूपसे एक श्रेण्यीके छात्रोंसे विचार-विमशे 
करंना भी आवश्यक द्वोता है । अतः काय-योजनामें उन तिथियोंका भी 
उल्लेख हो जब पूरी कक्षाकोी एक साथ बैठाकर उस विषयपर बातचीत 
करनी हो या कुछ विशेष समककाना २ 
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(७) खहायक पुस्तक -- काय-योजनाके साथ उन पुस्तकों तथा पत्र- 
पत्रिकाओंके नाम भी दे दिए जायें जिनसे सहायता लेनी आवश्यक हो | 
ऐसी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओरोंका नाम देते समय अध्यायों तथा पूष्ठों- 
का भी उल्लेख कर दिया जाय जिससे बाल्नकको पूरी पुस्तक या पत्रिकाके 
पढ़नेमें अधिक समय नष्ट न करना पड़े। 

(८) प्रगति-विवरण--इसी काय-योजनाके साथ बालकोंको यह भी 
बतला दिया जाय कि वे अपनी प्रगतिका लेखा किस अकार बनाएँ। 
इससे बालकोंमें आत्मविश्वास बना रहता है और वे समझते रहते हैं कि 
हमने इतना ज्ञान प्राप्त कियां, इतना काय किया, इतनी उन्नति की । 


(६) सूचनापट्टका अध्ययन--कभी-करमी यदि प्रयोग-शालाके 


सूचनापट्टपर कोई चित्र, मानचित्र अथवा लेख आदि पढ़नेके दिये 
टॉगनेकी योजना हो तो डसका भी उद्लेख कर दिया जाय । 


१०) विभागीय छुट--ऊपर बताया जा चुका है कि मासिक कार्य- 





योजना बचाते समय अध्यापकोंको परस्पर मिलकर इस प्रकारसे कार्य. 


विभाजन करना चाहिए कि एक ही गप्रकारके कायकी आवृत्ति न हो और 
छात्रपर अनावश्यक भार न पड़े । ' 
देनिक कार्यक्रम. -« 
यह विद्यालय पोने नो बजे प्रात।कालसे तीसरे पहर चार बजेतक 


चलता हैं । इससें दोपहरकों एक ओर दो बजेके बीच छुट्टी होती हे। 


सब विद्यार्थियोंका एक-एक दुल एक-एक अध्यापकके अधीन रहता है 
और वह ग्रातःकाल अपने अध्यापकसे मिलता है। अध्यापक सी कक्षाको 


दिए हुए कायपर द्ात्रोंसे बातचीत करता है और व्यक्तिगत रूपसे बिन्हें 


सहायताकी इच्छा होती है उन्हें सहायता भी देता है। पौने नोसे 
बारह बजेतक छात्र अपनी इच्छाके अनुसार स्वतंत्र काय करता है। 
बारहसे एक बजेतक प्रतिदिन सम्मेलन होता है जिसमें कक्षाएं अपने 
गुरुओंसे मिलती हैं। इन सम्मेलनों ( कान्फ्रेन्सों ) में अध्यापक वे संब 








भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास ह३७ 


बातें बताता है जो छांत्रकी समर, शक्ति और अनुभूतिसे परे हों, साथ 
ही छात्रोंझे साथ विभिन्‍न विषयोंपर विचार-विमश, शास्तरार्थ या वाद- 
विवाद भी करता है | तीसरे पहरका समय कछा, हस्त-कोशल, खेल-कूद 
तथा व्यायाम आदिके लिये छोड़ दिया जाता हे। 

. विद्यार्थीकी गति जानते रहनेके लिये चोधर ( ग्राफ ) के रूपमें सब 
_ विद्यार्थियोंकी उन्‍नतिका लेखा रक्खा जाता हैं। ये लेखे साधाहिक और 
मासिक दो भ्रकारके होते हैं । ये दोनों लेखे छात्रके पास रहते हैं जिनमें 
वह काम पूरा करके अध्यापकसे अपने किए हुए कामका गतिचिह्न बनवा 
 ज्षेता है। इसके अतिरिक्त विद्यात्रयर्मे प्रत्येक बालककी उपस्थितिका 
लेखा भी रक्खा जाता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रकी 
भ्रगति किल प्रकार हो रही है । 
. डाह्टन-प्रयोगशाला-योजनाका विश्लेषण 
..._ इस योजनामें सात बहुत बड्डी विशेषताएँ हैं जो संसारकी किसी 
.. शिक्षा-योजनामें प्राप्त नहीं है--(१) प्रत्येक बालकको एक दिनिके कामके 
बदले महीने-भरका काम दिया जाता है जो डसे प्रतिदिन करना पड़ता 
_ है। (२) अपनी इच्छा और सुविधाके अनुसार काम करनेकी छूट होती 

है जिससे विद्यार्थीमें उत्तरदायित्व और आत्मनिभरताकी भावना बढ़ती 
है। (३) प्रत्येक छात्र अपनी गति और रुचिके अचुसार काम करता है। 
(४) आव्मशिक्षा और व्यक्तिगत काय दोनोंका इसमें समन्वय है। (७) 
किसी दिन विद्यालयसे अ्रज्ुपस्थित रहनेपर भी अपना काम पूरा करनेके 
लिये छात्रको अवसर रहता हैं। (६) अध्यापक और दात्रके बीच अत्यंत 
स्नेह और सद्भावनाको वृत्ति रहती है। (७) विद्यार्थी नित्य अपने 
कार्यकी परीक्षा करता चलता है इसलिये इस योजनामें परीक्षाएं 
. इस योजनामें जहाँ इतने गुण हैं वहाँ ब्रुटियाँ भी हैं कि इसमें-- 
(१ ) अध्यापकके व्यक्तित्व और चरित्रका कोई महत्त्व नहीं रह जाता। 
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...... (२) मौखिक शिक्षण-कार्यके लिये अवकाश नहीं रह जाता। (३). 
.. प्रश्नोत्तरी प्रयालीसे मस्तिष्कको शिक्षित करनेका भी अवसर इसमें रहीं. 
. ... मिलता और इसीलिये इसमें बोल-चालकी भाषा समुन्तत नहीं 
7 (507. 5. पाती । (३४) बहुतसे विद्यार्थी परस्पर अथवा पुस्तकोसे प्रतिल्िपि करके भौ. 
*.. क्राय॑ पूरा कर लेते हैं। ( ५) छात्र किसी एक विषयर्मे अधिक भ्रौर 
किसीमें कम रुचि दिखा सकते हैं| ( ६ ) अध्यापकके लिये संशोधन 
कार्य बढ़ जाता है । ( ७ ) इस योजनाको कार्यान्वित करनेके लिये जैसे 
..././... योग्य अध्यापकोंकी आवश्यकता है वैसे साधारणतः नहीं मिल पाते। 
० 7 ६ मे 3 प्रत्येक विषयके लिये अल्वग-अलग प्रयोगशाला बनानेके लिये इतना 
..... व्यय होगा कि न तो सार्वजनिक विद्यालय ही यह भार वहन कर सकते 
हैं नराज्य ही । किन्तु यह सब होते हुए भी यह योजना अन्य सब 
शिक्षा-प्रणालियोंसे श्रेष्ठठम है क्योंकि इसमें शिक्षाके सब सिद्धांत समाविश् 

हैं और सबसे बढ़ी बात यह है कि कुमारी हेलन पाखस्ट ने सब 
दिये अपने-अपने साधने | बर्तन करनेक 
_ छुविधा भी दे दी है। मौन्तेस्सौरीके समान उन्होंने किसी बातके कि 





























१२ द 
स्वयंप्रयोग-प्रणाली ( ह्युरिस्टिक मेथड ) 
आमेस्‍्ट्रॉंग 
.. विज्ञानकी शिक्षाके लिये जैसे प्रारम्भमें बेकनने परिणाम-प्रणात्री 
६ इण्डक्टिव सेथड ) का प्रचलन किया उसी प्रकार पीछे द्यरिस्टिक या 
_स्वयंप्रयोग-प्रणालीका भी आविष्कार हुआ । हाय रिस्टिक शब्दकी उत्पत्ति 
यूनानी भाषाके 'हेडरिस्केइन! शब्दसे हुईं है। इसका शब्दाथ है शोध 
. करना । अतः इस प्रणाल्लीमें विद्यार्थी मी वेज्ञानिकके समान प्रत्येक 
. वैज्ञानिक तथ्यका स्वयं शोध करता है, अर्थात्‌ किसी आविष्कारक या 
. बेज्ञानिकने किसी तथ्य, परिणास या सिद्धांतका जिन विशेष परिस्थितियोंमें 
विशेष प्रयोग करके या विशेष क्रमसे परिज्ञान किया है या नये 
: आविष्कार किए हैं उन्हीं परिस्थितियों, प्रयोगों और क्रमोंके अनुसार चलते 
हुए विद्यार्थी भी प्रत्येक अपेक्ित परिणाम--आदब्रिष्कार--तक पहुँच जाता 
|... है।इस पदतिसे वह स्वयं प्रत्येक परिस्थितिका प्रभाव देखता है, 
| थ्रवांछित वस्तुओं और प्रयासोंको हटाकर, वांछितको जुदाता तथा निर्दिष्ट 
ऋमसे प्रयोग-काय करता चलता है और इस प्रकार वह मूल प्रयोग 
करनेवाले वैज्ञानिक-द्वारा सिद्ध, निश्चित तथा उचित परिणामपर पहुँच 
.. स्पेन्सरका कहना है कि विद्यार्थियोंको जितना कम हो सके उतना , 
क्रम बताना चाहिए और उन्हें स्वयं काम करके परिणाम निकालनेके , 
: छिये प्रेरित करना चाहिए । प्रत्येक छात्रकों ऐसी परिस्थितिसें रखना 
चाहिए कि वह स्वयं प्रयोग करके तथ्य निकाले । स्वयंप्रयोग-प्रयालीमें 








कि. 
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ह भी दात्रको ही स्वयं प्रयोग करके परिणाम निकालनेके लिये प्रेरणा दी 
ह . जाती है अर्थात्‌ न्यूटनने जिन परिस्थितियोंमें गुरुत्वाकषण-शक्तिका 
गा कह हु आविष्कार किया था उन्हीं परिस्थितियोंमें विद्यार्थियोंको रखकर उन्हें 
गुरुत्वाकर्षणका तथ्य सिखानेका प्रबन्ध इस पद्धतिमें किया जाता है। 
.. इस स्वयंग्रयोग-प्रणाल्वीके जन्मदाता हैं आचाय आमसस्‍्ट्रोंग । उनका 
मत है कि स्वयं परीक्षण करके उसके आधारपर अपना ज्ञान स्थिर 
2 करना ही वास्तविक शिक्षा है। इस प्रणालीसे पहला लाभ यह है कि इस 
०. प्रकार प्राप्त की हुईं शिक्षामें विद्यार्थीा मंच लगता है। वह प्रसन्‍न होता 
द है कि उसने किसी एक विषयके सब अंगोंका पूण ज्ञान प्राप्त कर लिया 
। . है। दूसरा लाभ यह हैं कि इससे शिक्षार्थियोंकी रुचि विकसित 
गा होती है। . .... द का 
पा प्रत्येक विद्यार्थीमें स्वयंप्रयोगकी स्वाभाविक स्फूर्ति होती है । वह 
चाहता है कि प्रत्येक वस्तुके सम्बन्ध स्वयं अनुभव करे । वह दूसरेके 
अनुभवको सत्य माननेसे हिचकता है।इस प्रणालीमें वह काम करता है, 
भूल करता है, अवांछित परिणामपर पहुँचता है, फिरसे वह प्रयोग - 
प्रारम्भ करता है, इस फिर-फिरके प्रयोगसे उसका अभ्यास बढ़ता है, 
दुच्ता आती है, भूलेंकी संख्या कम होती है ओर प्रश्वको समाधान 
स्वयं करनेकी आत्मतुष्टि भी भ्राप्त होती है । 
. स्वयंप्रयोग-प्रणात्रीमें मार-पीट, ताड़ना या बाहरी दबावकी आव- 
श्यकता नहीं रह जाती । विद्यार्थी स्वयं उत्सुक होता है, वह स्वयं कारयमें 
संलग्न होता है, शीघ्रसे शीघ्र उसे पूण करनेका अयास करता है, कम 
समयमें अधिक ज्ञान ग्राप्त करता है और उसपर कोई अनावश्यक अधिक 
भार नहीं पढ़ता, खेल-खेलमें ही उसे ज्ञान मिल्ल जाता है। स्वाभाविक 
परिस्थिति प्राप्त शिक्षाका प्रभाव भी स्थायी होता है क्योंकि वह 
वास्तविक और सत्य होता है । स्वयंप्रयोग-प्रणात्वीमें ज्ञात तिषयसे 
अज्ञातकी ओर बढ़नेका अच्छा अंचसर मिलता है। पढ़ना एक बात हे 
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पढ़े हुएको शुनना दूसरी बात है। गुने हुएका प्रयोग करना ही वाघ्तविक 
_ शिक्षाका उद्देश्य है। इस प्रणाली-द्वारा विद्यार्थी स्वयमेव पढ़े हुए विषयकी 
सहायता लेता है, गुने हुएका ग्रयोग करता है जिससे उसका ज्ञान पक्का 
होता चल्षतता है। जी हा 
| इस प्रणालीमें शिक्षक अपने प्राचीन पदसे उठकर अधिक गौरवमय 
| ्थानपर अतिष्ठित हो जाता है। उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है 
प्रत्येक विद्यार्थीकी मूल आविष्कारके पदपर प्रतिष्ठित कर दे ओर देखता 
| चले कि विद्यार्थी ठीक पथपर चल्न रहा है या नहीं । छात्रके विपथ होनेपर 
। भी बिना पूछे वह न तो उसे टोकता है न ठीक मार्गपर लगाता है 
| आवश्यकता पड़नेपर बिना बतछाए काम न चले सकनेपर कुछ थोड़ी 
सहायता देता है। 
|... इस पछतिमें विद्यार्थी भी आविष्कारकका पद अहण कर लेता है। 
| डसे आविष्कारककी पुष्टि प्राप्त होती है । वह प्रयोगके समय गेलीलियो 
... और न्यूटन बनकर काम करने लगता है। अन्तर इतना ही होता है कि 

. मल वेज्ञानिकने तो बहुत-सी भूले भी की होंगी किन्तु स्वयंशोचक छात्र 
| केबलक उसी क्रमसे प्रयोग करता है जिस ऋमसे मल वज्ञानिकने सफलता 
आध् की थी । 

हारिस्टिक मेथड ओर हारिदममें अन्तर 

ह्रिस्टिक प्रणाल्ली और द्यरिज्ष्ममें अन्तर है | छा रिज्म या स्वयंशोध 

उस क्रिया को कहते हैं जिसमें वास्तविक वज्ञानिक स्वतः अपने प्रयोगों- 
. द्वारा कोई अन्वेषण या आविष्कार करता है, किन्तु स्वयंप्रयोग-अयाली 
(चाय रिस्टिक मैथड) में छात्र-द्वारा केवल उच् क्रियाकी आवृक्ति कराई जाती 
है जिसके आधारपर मल वेज्ञानिकने आविष्कार किया था। ह्य रिज्मर्मे 
मूल वैज्ञानिक स्वयं अनुसन्धान करता है, ह्ारिस्टिक प्रणाद्धीमें अध्यापकके 
निद्शानुसार छात्रगण किसी वेज्ञानिकके अन्वेषण-ऋरमकी स्वयं प्रयोग- 
द्वारा आवृत्ति करते हैं । कहदनेका तात्पय यह है कि एकमें ( स्वयंप्रयोग- 
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प्रयालीमें ) आविष्कारकका संगत क्रियाओंका छात्र-हारा अनुकरण और 
अनुसरण किया जाता है और दूसरी ( स्वयंशोधक्रिया ) में स्वयं 


आविष्कारक ही मौलिक प्रयोग करके परिणाम निकालता है। पहले 


ग्रकारके ग्रयोगर्मे कम समय लगता है ओर केवल संगत क्रियाओंकी ही 
आवृत्ति की जाती है किन्तु दूसरेमें समय भा झधिक छग सकता हे 
और अनेक प्रकारकी असंगत क्रियाएँ भी हो सकती डं। 
स्वयंप्रयोग-प्रणालीका विश्लेषण 
जहाँ इस प्रणालीमें इतने गुण हैं वहाँ यह त्रुटि भी है कि इस 
प्रणालीसे शिक्षाविभाग-द्वारा निर्धारित सब विषयोंकी शिक्षा नहीं दी जा 
सकती । केवल्ल विज्ञान एवं तत्संबंधी विषयोंकी शिकार्में तो यह सहायक 
है किन्तु साहित्य, गशित, इतिहास आदि अन्य विषयोंके लिये 
इसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता । दूसरी बात यह हैं कि इस प्रणाल्वीमें 
छात्रके अर्जित ज्ञानी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता ॥ 
न्‍्यूटन या आर्किमेदेस ( आर्किमिडीज़ ) को जितना समय अपना 
घिद्धान्त निकालनेमें लगा उतना ही या उससे कुछ अधिक समय व्यय 
करना प्रत्येक विद्यार्थीकी परिमित शक्तिका अपव्यय करना है।जो 
परिश्रम मूल आविष्कारकने किया उसे दुहराना पिष्टपेषण मात्र करना 
है क्योंकि जो अनुभूच प्रयोग हैं उनके लिये शक्ति और समयका 


अपव्यय क्यों किया जाय और फिर यदि संसारका समस्त ज्ञान प्रत्येक 


व्यक्ति अपने अपने ढंगसे प्राप करता चले तो वह अपने जीवनर्म ज्ञानका 
लक्षांश भी नहों प्राप कर सकता ओर इतना संचित ज्ञान सब व्यथ ह्दो 
जाय । तीसरा दोष यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी आविष्कारकका पद प्राप्त 
कर लेता है जब कि वह स्वयं उससे अनभिज्न साधक मात्र होता है। 
यह स्मरण रखना चाहिए. कि सबकी शक्ति भिन्‍न होती है और सब । 
आविष्कारक नहीं हो सकते और न सबको इसकी आवश्यकता ही है। 
जिसको आवश्यकता हो वह ऐसा करे | चौथी बात यह है कि सक 
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सदेव उसमें रुचि नहीं ले सकते । थोड़े दिनों 

महीनों या वर्षोंमे उनका जी ऊबने लगता है और वे समझने लग 
जाते हैं कि एक चक्‍्करसे छूटकर दूसरेमें जा पड़े हैं। नित्यकी भूल, 
शिल्यका सुधार करते-करते उनका जी हट जाता है। इसका परिणाम 
रुचि जाती रहती है और वह उस विषयसे, उस 


यह द्वोता है कि उनकी रुचि ४ 
शित्तासे भागता फिरता है यहाँतक कि उसे अरुचि हो जाती है| वह 


विषय सदाके लिये डसको डरावना जान पड़ने लगता है और यहीं 
शिक्षाकी इति दो जाती है। एक बात ओऔर दे जिससे इस शिक्षा« 
प्रणाल्लीका पोलापन प्रकट होता है । इस  प्रकारके शिक्षक प्राप्त करना, 
इस प्रकारकी प्रयोग-शालाएँ बनाना सभी _ विद्यालयोंके लिये संभव नहीं. 
है क्योंकि इतना धन व्यय करके वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करना 
साधारण पाठशालाओंके लिये नितान्त कठिन तथा व्यवसाध्य है। 
किन्तु जहाँ संभव हो सके वहाँ इस प्रणाढीको उचित स्थान देना 

| लीसे कुछ छात्रोंकी रचना-प्रवृत्तिको तो निश्चय 


चाहिए, क्योंकि इस प्रणा 
प्रोत्साहन मिलता ह्ढे ओर क्‍ वे स्वयं अन्वेषण करनेमें प्रवृत्त 


होते भी हैं । कब आशय 


विद्यार्थी समान खूपसे 








































_ 2क्रकशारत के 


शिक्षा-शासत्रके कुछ नवीन प्रयोग 
श्लेषण-संश्लेषण तथा परिणाम-सिद्धान्त प्रणाली 


हम दो प्रकारोंसे शिक्षा दे सकते हैं (१) विश्लेषण प्रणात्री 
ऐनेलिटिक मेथड )से तथा (२) संश्लेषणप्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ) 
। इन्हीं दोनोंको हम विषय-सेदसे क्रमशः ( १ ) परिणाम-प्रणाली 
इण्डक्टिव मेथड ) तथा ( २ ) सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव सेथड ) 
प्रणाल्ली भी कहते हैं। द कम पक 
विश्लेषण-प्रणात्री _. ..  ऊ. पद आय 
१--विश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिक मेथड ) में किसी वस्तुके 
संपूर्ण रूपके अध्ययनसे प्रारंभ करते हैं ओर फिर क्रमशः उसके विभिन्‍न 
तत्वों तथा भागोंका अध्ययन और विवेचन करते हैं। यदि हमें इस 
प्रणालीसे भूगोल पढ़ाना हो तो पहले हम संपण प्थ्वीके अध्ययनसे 
प्रारम्स करंगे और समान जलवायुके खंडोंमें एथ्वीका विभाजन कर 
देंगे । फिर इन खंडोंके मानव, पशु तथा वनस्पिति-जीवनका पूरा ब्यौरा 


दे देंगे और फिर उसी आधारपर विभिन्‍न महाद्वीपों और देशोंका अध्ययन 


करेंगे । इस प्रकार हमने विश्लेषण-प्रणालीसे पूरी पृथ्वीके भुगोरूकी 
शिक्षा दी। यदि हमें रामचरितमानस पढ़ना हो तो इस प्रणात्वीके 
पहले हम समची कथा कहेंगे, उसके मुख्य चरिन्नोंका अध्ययन 
करेंगे, भाषाकी विशेषताएँ समझेंगे ओर तब एक-एक कॉडका अलग- 
यन करेंगे | इस प्रणालीका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई 
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ऐसा विषय पढ़ना हो जिसके खंड किए जा सके या जो भागोंमें विभाजित 
किया जा सके अर्थात्‌ तत्वों या खंडोसे निर्मित सभी भौतिक विषयोंके 
शिक्षएमें इस प्रणाल्लीका प्रयोग किया जा सकता है जैसे भगोत्र 
ज्यांमिति, चित्रकला आदि [ 
सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मेथड ) 
जैसे विश्लेषण-प्रणाल्वोमं पूण वस्तुसे प्रारम्भ करते - हैं वेसे ही 
सिद्धान्त-प्रणाल्वीमें सिद्धान्त या नियम पहले बता देते हैं ओर फिर विद्यार्थी 
अपने अनुभव तथा अन्य पाण्य सामग्रीके आधारपर उन नियमोंकी 
व्यापकता सिद्ध करता हैं। एक व्याकरणका नियम लीजिए»--सिंज्ञा- 
_ विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा शब्द्की विशेषता बताता हो। 
इस व्याकरणके नियमको विद्यार्थी रट लेता है और फिर “भत्ता बालक, 
। सुन्दर सुमन, मनोहर वेश, भव्य भवन, आकषक रूप, पावन चरित्र 
। इत्यादि उदाहरणों-द्वारा चह उपयुक्त नियमका प्रयोग समझ लेता है कि 
|. _“भ्ा, सुन्दर, मनोहर, सव्य, आकषक तथा पावन' शब्द संज्ञा-विशेषयण 
हैं क्योंकि ये क्रशः “बालक, सुमन, वेश, भवन, रूप तथा चरित्र! 
. शब्दोंकी विशेषता बताते हैं | इस प्रणाल्लीका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ 
हमें सिद्धान्तों या नियमोंसे काम पड़ता है जैसे व्याकरण, तकशाख्र, 
दशन, नीति, धमंशाखत्र आदिकी शिक्षामें |. 
संश्लेषण-प्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ) 
२--संश्लेषण-प्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ) में हम किसी विषय 
अथवा वस्तुके तत्वों अथवा भागोसे प्रारम्भ करके उसके पूण रूपके 
अध्ययनकी ओर बढ़ते हैं | जैसे, अच्षर-रचनाकी शिक्षा देते समय पहले 
खड़ी, पड़ी, आड़ी तथा गोल रेखाएं सिखाते हैं ओर फिर इनका अभ्यास 
कराकर इन्हें मिलाकर 'अ! का स्वरूप सिखाते हैं। इस प्रणाह्वीका 
प्रयोग उन विषयोंकी शिक्षाक्रे लिये किया जाता है जिनके अंगेका विभाजन 
किया जा सके जैसे भूगोल, ज्यामिति, चित्रकला आदि |... 
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परिणाम-प्रणाल्री ( इंडक्टिव मेथड ) 

जिस प्रकार संश्ल्षेषण-प्रणाल्लीमं किसी विषय या वस्तुके भागते 
6 प्रारम्भ करके क्रमश: पर्ण विषय या वस्तुकी शिक्षा दी जाती है उसी 
प्रकार परिणाम-प्रणालीमें उदाहरणों तथा अजुभूत प्रयोगोंसे प्रारम्भ करके 


उनके आधारपर एक व्यापक नियम निकलवा लेते हैं। अर्थात्‌ यदि हमें 
व्याकरणकी शिक्षा देनी हो तो हम सीधे नियम न बतलाव वरन्‌ 


बालकोंके सम्मुख यह उदाहरण रवेखें-- 
राम अयोध्यासे रथपर चढ़कर चले । 

इस वाक्यर्मे राम एक विशेष-व्यक्तिका नास अयोध्या एक विशेष 
स्थानका नाम तथा रथ एक विशेषवस्तुका नाम हैं । ये सब संज्ञाएं हैं। 
झतः यह नियम निकला कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुके नामवाले 
शब्दोंको संज्ञा कहते हैं | इस प्रणालीका प्रयोग सावंभौम सिद्धान्तों या 
व्यापक नियमोंकी शिक्षाके लिये होता है जैसे तकशाख, दशन, नीति, 
५ घमंशाख आदि... द 
' विश्लेषण-संश्लेषण प्रणाली ( ऐनेलिटिको-सिन्थेटिक मेथड) 

ऊपर हमने विश्लेषण तथा संश्लेषण प्रणालीकी अलग-अलग 
क्‍ व्याख्या करके उसका प्रयोग भी समझाया है किन्तु वास्तवमें ये दोनों 
..... परस्पर संबद्ध है क्योंकि चाहे हम पूर्णते भागोंकी ओर चढ्ढें चाहे भागसे 
,......._ यू्णकी ओर; हमें विश्लेषण और संश्लेषण अथात्‌ तोड़ना और मिलाना 
..... दोनों क्रियाएँ करनी ही पड़े गी। संश्लेषणमें तो मिल्ानेकी क्रिया 
क्‍ स्वाभाविक क्रमसे आ ही जाती है किन्तु विश्लेषण करते समय जब हम 
खंडों या भागोंतक पहुँच जाते हैं तब हम उसे वहीं नहीं छोड़ सकते 
हमें उन खंडोंका संश्लेषण करके उसकी पूणताका विवेचन करना ही 
चाहिए । इसीलिये कुछ आचायोंका कथन है कि विश्लेषण-प्रणालो 
ग्ाह्म भी है और श्रेष्ठ भी किन्तु उसको पूर्णता संश्लेषण करनेपर 
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ही सिद्ध होती है अतः वास्तवसें विश्लेषण-संश्लेषण प्रणाली (देनेलिंटिको 
सिन्‍्येटिक मेथड ) ही ग्राह्य है । द 
विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणंली त्राह्म हे क्‍ 
.._ मनोवेज्ञानिक विवेचनकी इष्टिसे से विश्लेषण . तथा परिणाम-#ल्ीका 
अहण ओर संश्लेषण तथा सिद्धान्त-प्रणालीका त्याग करना चाहिए । 
अध्यापकका यह कर्तेज्य है कि वह विद्यार्थीका ज्ञान अपने प्रभाव नहीं 
वरन्‌ ऐसी विधिसे बढ़ावे कि बालक रुचि, कुतृहल, उत्साह तथा स्फूतिसे 
उसे अहणण करनेकी आकांत्षा करे | अतः अध्यापकको पाठ्कझ्ान कराते 
समय निम्नलिखित क्रमसे चलना चाहिए-- द 
१---बालकके प्रस्तुत ज्ञानको परखो । 
द २--पढन, प्रयोग तथा अनुभवके द्वारा इस ज्ञानकों डचित ख्पसे 
_कैलनेका अवकाश दो । हर द 
... ३-इस अर्जित ज्ञानको क्रमशः नियमित और व्यवस्थित करो । 

क्‍ बुद्धि-परीक्षा .. 

. विद्यालय अथवा महाविद्यालयके संचालक तथा अधिकारी 
प्रारम्भिक कालमें ही बच्चेकी वास्तविक महत्ताकों सापनेमें प्रायः असमर्थ 
होते हैं । इसलिये अनेक मनोवैज्ञानिक छोग बच्चोंकी स्वाभाविक बुद्धि 
मापनेके सर्वश्रेष्ठ उपाय खोज निकालनेमें बड़े व्यस्त रहे ! लाखों. द 
बच्चोंपर प्रयोग करके तथा उनका परीक्षण करके कुछ परीक्षाएं निर्धारित: 
को गई जिनमेंसे सर्वेश्रेष्ठ हैं-“( * ) व्यक्तिगत परोक्षेके लिये खाइमन 
और बिने परीक्षाश्रोंकी स्टेनफर्ड आक्त्ति और विस्तार तथा ( २ ) एड्फा 
परीक्षा अथवा समूह-परीक्षा, जो सेना तथा पुल्चिसमें रंगरूटोंकी परीक्षाके 





लिये तथा विभिन्न ब्यवसायोंमें सम्मिलित होनेवाले व्यक्तियोंकी योग्यता 
अथवा अयोग्यताकी परीक्षाके लिये अमेरिकार्मे अधिक व्यवहृत होती है ! 


इनके अतिरिक्त सिम्पलेक्स, नैशनल, ओटिस और नौथम्बरलैंण्ड नामक 
परीक्षाएँ भी हैं। उपयुक्त निर्धारित परीकाएँ कुछ मनोवैज्ञानिक 
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सिद्धान्तोंपर अवलंबित हैं । यूरोप और अमेरिकार्में मनोवैज्ञानिकोंकी 
शक नई वृत्ति उत्पन्न हो गई है जिनका काय स्कूलके बच्चोंकी परीक्षा 
करना तथा उनके लिये उचित बुद्धि-संबंधी चिकित्साका निदेश करना 
होता है| वें नौकरीके इच्छुक व्यक्तियोंकी परीक्षाके लिये तथा उनसमेंसे 
प्रत्येककी बुद्धिका सब ब्यावहारिक दृष्टियोंसे यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये भी रक्खे जाते हैं। माता-पिता और अभम्रिभावकोंकों भी इसमें 
लाभ है कि उनके आश्रित बालकोंकी मनोवेज्ञानिक परीक्षा हो जाय 
और मनोवेज्ञानिकके कथनानुसार उनको शिक्षा दी जाय | 

ये परीक्षाएं इस सिद्धान्तपर अवल्लम्बित हैं कि बालककी स्वाभाविक 
चुद्धिका विकास सोलहवे वषतक होता है, उसके पश्चात्‌ वह विकसित 
नहीं होती । कोई व्यक्ति उम्र श्रवस्थाके पश्चात्‌ भी स्कूल था कालेजमें 


ज्ञानोपाजन भले ही कर ले, किन्तु स्वाभाविक विकास तो रुक ही जाता _ 


ध् 


हैं। अतः उन्होंने आयु-परिमाणको ही मानदंड स्वीकार किया है। 


दूसरी बात यह है कि उन लोगोंका लक्ष्य केवल उच्चतर ,मानसिक 
अवस्थाओंकी ही परीक्षा लेना है जैसे तक-बुद्धि तथा समोलिकता और 
इसलिये वे गूढ़ विषयोपर निर्णय देनेके लिये भी उत्तेजित करते हैं। 
अन्तिम बात यह है कि थिने सवसाधारण बुद्धिकी परीक्षा लेना चाहता 
है, विद्यालयमें प्राप्त ज्ञान अथवा गृह-शिक्षाकी नहीं । 
बुद्धिफल निकालनेका नियम 

तीन वषसे लेकर १५ वषतकके बालकोंके लिये ही ये परीक्षा-मालाए 
निर्धारित की गईं हैं । जो बालक जिस वषवांली परीक्षार्में उत्तीण हो 
जाता है उसकी बुद्धि उस वर्षकी होती हैं। मान लीजिए कि एक 
बारूक आठ वषका हो खुका है और वह उस वषके लिये निधारित 
परीज्ञामं सफल हो गया है, तो उस बालकर्मे आठ वषके बच्चेकी बुद्धि 
६ इस दशामें बुद्धिलब्धि ( गुणय ) १०० निश्चय किया गया है। 
| यदि वही बालक नो अथवा दूस वषकी अ्रवस्थावालोंकी परीक्षार्मे 
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सफल हो तो उसका शारीरिक वय आठ वर्षका होते हुए भी मानसिक 
दय नौ या दस वर्षका समझा जायगा। मानसिक वयको वास्तविक 
बयसे भाग देकर १०० से गुणा करनेसे बुद्धि-श॒ुण्य ( बुद्धिलब्धि ) प्राप्त 
हो जाता है। अतः यदि उपयुक्त ८ वर्षके बालकका मानसिक वय 
4० वर्षका हो तो उसका बुद्धिगुण्य “८ २ १० ० - १२७ होगा अर्थात्‌ 
बह अत्यन्त प्रखर बुद्धिशाली होगा | यदि १० वर्षके शारीरिक वयके 
बालकका मानसिक वय झ वर्ष हो तो डसका बुद्धिगुण्य ( इन्टेलिजेन्स 
कोशेन्ट ) ईठ मं | *  -८० होगा अर्थात वह स्थूल्ल बुद्धि होगा। 
अतः जैसे वास्तविक वयसे अधिक मानसिक आयुवाले बालक होते हल 
चैसे ही कम मानसिक आयुके भी बालक होते हैं| इसीलिये सहखों 
.._बालकोंको परीक्षा लेकर और बुद्धिफल जानकर, मनोवैज्ञानिक ने 
.. बच्चोंकों निन्नलिखित श्रेणियोंमें विभाजित किया है-- 
+$.. बुद्धिफल ( इल्टेलिजेन्स कोशेंट ) श्रेणी 
| 2. ० (:ब-)- ३७७ से ऊपर-- देव-बुद्धि । 
थ 0 75 0 अचछ से वण०--:7 _-... वेकमाय बुद्धि । 


(२) १२०--१४० अत्यन्त प्रखर बुद्धि । 
5 कै) ३007-08 ९० . प्रखरबुद्धि 
(४) ६०११० साधारण बुद्धि 
हा (५) छ०--+६० - स्थृद्ध बुद्धि 

(६) ७०-मर ; मन्द बुद्धिकी सीसापर 


(७) ७० से नीचे लय पक निश्चित मन्दबुद्धि या जड . 
... इस ओर की हुईं खोजोंसे तीन तथ्य निश्चित रूपसे सम्मुख आते 
३. ( १ ) मलुष्यकी स्वाभाविक बुद्धि प्राकृतिक होती है। चाहे 
शिक्षक लोग इस बातको स्वीकार न करें परन्तु यह सत्य है कि स्कूलको 
शिक्षा स्वाभाविक बुद्धिकी उन्नतिममे सहायक नहीं होती | ( २) अजित 
ज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति स्वाभाविक बुद्धि-लब्धिपर अवलम्बित दे, 
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हु 
हक 


यदि वह १२५ निकलता है तो अर्जित ज्ञान प्राप्त करनेको शक्ति 


_१२५ ३२४१ _ ( ज६२७० अर्थात्‌ ब्योदीसे ऊपर निकलेगी | 


१७०७० (६८७०७ 
(३ ) बुद्धि-गुण्य निश्चय करने पंतृक गुणोंका महत्त्वपुण प्रभाव पड़ता 
है। जड-बुद्धि अथवा अल्प बुद्धिवाले मलुष्योंको संततिका बुद्धिगुर्य 
कम ही रहता है ! हा 
अनोविज्ञानका अतिवत्तंन हानिकर 
झाजकल सनोविज्ञानकां इतना प्रबल कोलाहल मचाया जा रहा है 
कि बास्तविक ज्ञान उसके सम्मुख अत्यन्त क्षीण होता जा रहा -है। 
एुक ओर तो शिक्षा-शास्त्री लोग मनोविज्ञानकी दुहाई दे रहे हैं, दूसरी 
ओर बड़े वेगसे अत्यन्त अमनोवैज्ञानिक ढंगसे परीक्षाएं लीजा रही हैं 
विद्यालय चलाए जा रहे हैं और पढ़ाई हो रही है। मनोविज्ञान पहले 
तो अध्यापकोंके लिये रक्‍्खा गया कि वे डसके. सहारे छात्नोंकी श्रवृत्ति 
सममभकर तदनुकूल शिक्षा-योजना बनावें । अब कछात्रोंके पाव्यक्रममें भी 
मनोविज्ञान पहुँचा दिया गया है जिसका परिणाम यह हो रहा हैं कि 
छात्र अब अध्यापकोंका मनोविश्लेषण करने लगे हैं और उन्हें मुख 
बनानेकी नई मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ निकाल रहे हैं। चोरको 
भकड़नेवाले ही नहीं वरन्‌ चोर भी मनोवैज्ञानिक होते जा रहे हैं। 
शसी स्थितिर्मे मनोविज्ञानका अतिवत्तन निश्चित रूपसे द्वानिकर सिद्ध 
हो रहा है। व्यावहारिक इष्टिसे भी हम विचार कर तो प्रतीत द्वोगा 
कि यदि विभिन्न प्रणात्तियोंसे हम बालकोंकी परीक्षा भी कर हा ओर 
उन्हें यह भी बता दें कि अम्ुक बालक अमुक वृत्तिके योग्य है, 
भी यह कैसे कहा जा सकता हैं कि उसकी बुद्धि सदा वैसी ,ही रहेगी, 
उसकी परिस्थिति--आर्थिक और पारिवारिक-- उसे उस वृत्तिके अनुरूप 
दा सहायक हो सकेगी । संभवतः कुछ नौकरियोंमें इसके आधारपर 
उचित चुनाव हो सके किन्तु जीवनमें अगणित क्षेत्रोंके लिये अगणित 
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परीक्षाएँ कहाँसे बनाई जा सकेगी ओर वे कहाँतक सफल दो सकेंगी 
इसमें बहुत सन्‍्देद् है । प्रत्येक विद्यालयके चतुर अध्यापक बिना किसी 
बुद्धि-परीक्षाके बता सकते हैं कि किस बालकर्मे किस कामके छिये 


कितना सामथ्थे है। मनुष्योंके सम्पकर्मे आनेवाल्े अनेक ऐसे सूछ्तमदर्शो 


हैं जो सुंह देखकर मनुष्यका स्वभाव ओर उनकी दृत्ति पहचान बक्ेते 
हैं। दूसरेकी शक्ति और बरृत्ति जाननेकी कोई विद्या या विज्ञान नहीं 
है। यद्द तो अनुभव और संसर्गसे अत्यन्त सरलतासे ज्ञाना जा सकता 
है, परीक्षाओंसे नहीं । अतः मनोविज्ञानका यद्द निरर्थक कोलाहल कम 
करके शिक्षाका क्रम अधिक व्यावहारिक बनानेका अ्यत्न करणा चाहिए | 
इसके अतिरिक्त जो लोग सनोवैज्ञानिक परी छेते हैं, पहले तो 
उन्हींकी परीक्षा ले लेनी चाहिए क्योंकि यह सम्सव है कि उनमें सी अनेक 
भाव-ग्रन्थियाँ विद्यमान और अनेक प्रकारकी अवान्छुनीय अ्वृत्तियाँ हों। 
अतः सनोविज्ञानका जो इतना आउडन्बरपूण प्रचार किया जा रहा है वह 
अत्यन्त आमक, अव्यावहारिक और निरथंक है क्योंकि बहुत-सी ऐसी 
परिस्थितियाँ हैं जो मनुष्य-जीवनको निरन्तर प्रभावित करती रहती हैं 
घरकी स्थिति, पिताको अवस्था, आर्थिक स्थिति, सहसा रोगग्रस्त हो 
जाने तथा सद्गातिके कारण मनोवृत्तिका धहसा किसी दूसरी ओर बदल 
जाना अत्यन्त स्वाभाविक हैं, किन्तु फिर भी जो प्रयत्न हो रहे हैं. डनके 


है सम्बन्धमें यही कहां जा खकता छ8«-« 


“'दिल्वके बहलानेको गात्िब यह ख़याल अच्छा है 


पिछले महायुद्धके पश्चात्‌ यह भावना व्यापकरूपसे उत्पन्न होने 








अवश्य मिलनी चाहिए | अतः पहले अमेरिकार्स फ़िर जमनी, रूस, 


इटली, फ्रांस और जापानमें बालकोंकी अनिवाय शिक्षाके साथ-साथ उन 


खर्गी कि अत्येक देशके प्रत्येक नागरिकको कमसे कस आवश्यक शिक्षा 
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सयानोंको शिक्षा देनेकी भी राष्ट्रीय योज्ञनाएं बनीं जिन्होंने या तो कभी 
शिक्षा पाई ही नहीं या पाई भी तो उसे छोड़े बहुत दिन हो गए । 
सयानोंकी शिक्षामे नागरिकृताके पाँच भाव 

किसी सभ्य राष्ट्रके किसो. भी सयाने व्यक्तिमें कमसे कम पाँच 
ग्रकारके भाव निश्चित रूपसे स्थिर हो जाने चाहिएँ-.- हर 

१. भाषाका ज्ञान अर्थात्‌ लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना । 

२. नागरिकताका भाव--अपने गाँव या नगरके राजकमचारियोंसे 
सम्बन्ध, उसे व्यवहार, परस्पर सद्भाव तथा सेवा, बेंक, कचहरी 
सड्क, रेल तथा डाकके साधारण व्यावहारिक नियमोंसे परिचय ! 

३. स्वास्थ्य-भाव--अपने शरीर, घर, पास-पड़ोसको स्वच्छु रखने 
ओर मादक द्वव्योंसे दूर रहना । मा कम 

व्यावसायिक भाव--अपने गाँव या नगरमें उत्पन्न या तेयार 
हो सकनेवाल्ी वस्तुश्नोंका ज्ञान तथा उनके विक्रय-क्षेत्रोंका ज्ञान | 


७, देशभक्तिका भाव। हम 

हमारे देशमें छः लाखसे ऊपर अन्घे, लगभग ढाई छाख गुँगे 
ढाई लाख ही बहरे और लगभग बारह लाख ऐसे हैं जो किसी न 
किसी प्रकारसे विकलाहुू हैं। अन्य सभी समय देशोंमें इनके लिये 
अंत्यन्त व्यवस्थित विद्यालय हैं जहाँ ये विकर्लांग लोग जनतापर भार 
न होकर स्वयं लिख-पढ़कर अथवा किसी हस्त-कौशलके द्वारा अपनी 
ज्लीविका कमाते हैं। भारतमें दिल्ली, पटना, प्रयाग, काशी और 
बम्बईमें इस प्रकारके विद्यालय हैं जहाँ ब्रेल-पद्धतिसे अन्धोंको पढ़ना 
.... सिखाया जाता है और हस्तकौशल तथा संगीतकी शिक्षा भी दी जाती 
है। किन्तु उचित तो यह है कि यह व्यवस्था सरकार अपने हाथमें 
ले ले ओर उचित केन्द्रोंमें इस प्रकारके विकल्लांगोंको अनिवाय रूपसे 
शिक्षा देकर उनका जीवन सफल्ल करे ओर राष्ट्रको शक्ति बढ़ावे । 
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